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दर्शपौर्णमासपद्धातेः 
. (सर्वश्रौतेष्टि-प्रकृति) 


वेद-ब्राह्मण-श्रौतसूत्रानुसारेण लोकोपकारमत्या 
पण्डितमीमसेन-शमेणा 
महता परिश्रमेण संग्रहीता 5 = 
युधिष्ठिर-मीमांसकेन ...“ क 2 


विभिन्नपद्धतिग्नन्थानां साहाय्येन परिष्कृता च 
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भ्रकाशक!-- 
युधिष्ठिर मीमांसक 
बहालगढ़ 
(सोनीपत-हरयाणा) 


वितरक:-- 
रामलाल कपुर दृस्ट 
बहालगढ्‌ 
(सोनीपत-हरयाणा) 


मुद्रण में सहायता--इस “दशपौणंमासपद्धति' के मुद्रण में करनाल-निवासी 
Wo सा० चौ” प्रतापसिंह जी ने ५०१ Go की सहायता की है। उस के लिये मैं उन का 
अत्यन्त आभारी हूं । 


—Jo fto 

अथमवार १००० 
Yo २०३८, चैत्र शुक्ला १ 
मुल्य २५-०० 

मुद्रकः-- 

सुरेन्द्र कुमार कपुर 

/ रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस 
/ बहालगढ्‌ (सोनीपत) 
/ / 
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महाराष्ट्र-प्रन्तगेत पुण्य-सलिला गोदावरो-तटस्थ 
आर्य जाति और स्वदेश के रक्षक ग्रात्मोत्स्जेक 
श्री बन्दा वैरागी की पवित्र तपः-स्थली 
एवं 
श्री गुरु गोविन्दसिह की निर्वाण-स्थली 
. नांदेड़ नगरी के निवासी 
श्री यज्ञमुति रङ्गनाथ कृष्ण दीक्षित सेलुकर जी 
द्वारा 
सम्पाद्यमान 
साञ्निचित्‌ विश्वजित्‌ सर्वपृष्ठ अतिरात्र महायज्ञ 
[ के 
शुभ अवसर पर 
श्रौत-यज्ञ-श्रद्धोलु समस्त वैदिक-धर्मानुयायियों की सेवा में 
युधिष्ठिर मीमांसक | 
द्वारा 
सादर समपित 
(सं० २०३८, चैत्र Yo १) 
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त्रदिक धर्म के पनरुद्धार के लिये प्राणोत्सग करने हारे 
अशेष-शेसषी-सम्पन्न स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
श्रौत-यज्ञो के विषय में मन्तव्य 


विविध साम्प्रदायिक मान्यताप्रों से ग्राच्छादित मतिवाले परम्परागत और अपने को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का अनुयायी मानने वाले, दोनों प्रकार के विद्वान्‌ वैदिक कर्मकाण्ड अर्थात्‌ 
श्रौत स्मार्तं यज्ञ-्यागदि के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती की विचारधारा से सर्वथा अज्ञ हैं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रौत यज्ञों को यथावत्‌ प्रमाण मानते थे और इनका आयौँ में पुनः प्रचार 
वा प्रसार के चाहते ये.। 

१--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों में जहां भी 'यज्ञ' का प्रसङ्ग आया, वहां वे 
प्रायः 'अग्निहोत्र से लेकर झश्वमेधपर्यन्त' शब्दों का ही व्यवहार, करते हैं। ये यज्ञ ये ही हैं 
जिनका वेद की विवध शाखाओं ब्राह्मण-ग्रन्यो wie श्रौत-सूत्रों में विस्तार से विधान किया है। . 


२--राजस्थान अन्तगंत शाहपुरा के महाराजा श्रीनाहरसिह वर्मा को श्रौतयज्ञ के अनुष्ठान 
का न केवल उपदेश किया, अपि तु अपनी देख रेख में श्रोत अग्नि में श्रौत भग्नियों का आधान करा कर उन्हें 


अग्निहोत्री भी बनाया । 
३- भपनी संस्कार विधि में जिन पाज्नों के लक्षण प्रमाण भोर चित्र दिये है वे सब 


qiiae भवि शोत यागों में प्रयुक्त होनेवाले पात्र हैं। यदि वे इन श्रौत यागों को प्रमाण न 
मानते तो उनके चित्रादि क्यों देते ? 

४- सायण आदि प्राचीन वेदभाष्यकारों के समान स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदों का 
याज्ञिक प्रक्रियानुसारी भाष्य नहीं किया । इससे विद्वान्‌ लोगों में भ्रम फैला हुआ हैं कि वे श्रौत 
यज्ञों के विधान को नही, मानते थे । स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदों का याज्ञिक शर्थ न करने का 
कारण स्वयं भ्रपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 

गत्र बेदमाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दाथतः करिष्यते । परन्त्वेतैवदमम्त्रैः कर्मकाण्डवि- 
नियोजितर्य्राऽरिनिहोत्राइवमेघान्ते यद्यत्‌ eter यद्यत्‌ wader ddan विस्तरतो न वर्णयिष्यते। कुतः ? 


-कर्मकाण्डानुष्ठानस्यत्रेयशतपथन्रा्मणपुव मीसांसाओतसुत्रादिषु यथार्थ ब्रिनियोजितत्वा बे मीसासाभीतसुत्रादिषु यथार्थ बिनियोजितत्वात्‌ । gae- 


त्कथनेनानषिग्रन्यवतू ` पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति । तस्मायुक्तिसिद्धो बेदादिप्रमाणानुकूलो 
म्त्रारथातुसृतस्तदरक्‍्तोर्शय विनियोगो प्रहीत योग्योऽसि । भ्रतिज्ञाविषयारम्भे । 

झर्थातु--इस वेदभाष्य में कर्मकाण्ड का वर्णन शब्द और उनके झर्थ के द्वारा करेंगे । 
किन्तु कर्मकाण्ड में विनियोजित इन मन्त्रों से अग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍वमेध पर्यन्त जो जो करना है 
उसका विस्तार से निर्देश नहीं करेंगे | किस कारण से? ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण पूर्वमीमांसा और 
श्रौतसूत्रादि में इनका यथार्थ विनियोग कहा होने से,तथा उसी के पुनः कथन से भ्रनृषि ग्रन्थ के समान 
gram पिष्टपेषण आदि दोष के प्राप्त होने से । इसलिये युक्तिसिद्ध वेदादि सदग्रन्यो के प्रमाण के 
दनुकुल WAM का अनुसरण करनेवाला उन ग्रन्थों में कहा विनियोग भी ग्रहण करने योग्य हे । 


f 
/ 4 
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नांदेड (महाराष्ट्र) के निवासी श्री यज्ञमूति रङ्गनाथ कृप्ण दीक्षित सेलूकर जी 
की प्रेरणा से मैं श्री पं० भीमसेन शर्मा कृत द्पौणंमास याग की पद्धति को प्रकाशित 
कर रहा हूं । यह दशंपौणंमास-पद्ध ति शुक्ल-यजुर्वेदीय कात्यायन-श्रौतसूत्र र अनुसारी है । 
श्री सेलूकर जी का भी सूत्र कात्यायन है। | ; 
:/. हमारे पास दक्षंपौणंमास के निम्न पद्धति ग्रन्थ है-- 
१--दर्शपौणंमास-पद्धति भीमसेन शर्मा कृत॑ मुद्रित सन्‌ १८९९ 


२--कातीयेष्टि-दीपक नित्यानन्द पावेतीय कृत. » १९२४ 
३--देवयाजिक-पद्धति . . देवयाज्ञिकं विरचित ४. १९२३ 
. . ईॅ--दश्यंपौ्णेमास-पद्धति'(्रन्धयष्टि) केसरभाई शर्मा त्रिवेदी ,, १९२२३ 
`. : ५=पद्सनाभ-पद्धति\ ` पद्मनाभःकृत . ; ,हस्तलिखित - 
` ६-दशंपोर्णमास-पद्धति' अज्ञात नाम oe कता 
७- दशंपौणमास प्रकाश ` आपस्तम्वानुसारी, मुद्रि . ` 
८--दर्शपोणंमास-पद्धति : बौधायन सूत्रानुसारी, हस्तलिखित - 


प्रथम ६ पद्धति ग्रन्थ कात्यायतःसूत्र अनुसारी हैं । इन में देवयाज्ञिक-पद्धति देव- 

याज्ञिक विरचित हे । यह समस्त कात्यायनसूत्र की'पद्धति रूप, है । उसके आरम्भ में 

लिखा है- कात्यायनस्य सूत्रस्य पद्धतिः क्रियते मया । अन्धयष्टि संज्ञक दर्शंपोणमास 

पद्धति भी; कात्यायन श्रौत. के सूत्रों को उद्धृत करके ही संक्षेप से लिखी गई हैं। 

पद्‌मनाभ-पद्धति नाम से पदुमनाभ नामक याज्ञिक ने दशपौणामास से लेकर पुरुषमेघान्त 

कर्मों की पद्धतियों का लेखन किया है । इस में.३३८ पत्रे (मध्य. में. १७ पत्रे त्रुटित) हैं-। 
ग्रन्थ का परिमाण ग्रन्थ के भ्रन्त में ही ६००० इलोक कहा गया है। 

इन में से कर्मोपयोगी (जिस के आधार पर कर्म feat जा सके) पद्धतियाँ 

संख्या १, २, ५; ६ ही हैं। इनमें भी. सर्वाङ्गपूरा पद्धति ग्रन्थ 'कातीयेष्टि-दोपक' है । 

do भीमसेन शर्मा कृत दर्शपोणंमास पद्धति कुछ संक्षेप से लिखी गई है । परन्तु इस को 


` १. संख्यां ४-५-६ के पद्धति ग्रन्थ हमें श्री सेलुकर जी दीक्षित द्वारा प्राप्त हुए हैं । 


२. किसी ग्रन्थ के परिमाण का ज्ञान कराने के लिए उस के श्रक्षरों को ला उपमें। 
३२ से भाग देने पर जो झनुष्ट्रपु लोकों की संख्या उपलब्ध हो से भाग देने पर जो इलोकों की संख्या उपलब्ध होती है । उससे ग्रन्थ का प 
gam जाता है। | 7 Rd a SOP 


ise 
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साम्प्रतिक श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये विशेष उपयोगिता साथ में हिन्दी भाषा में विवरण 
प्रस्तुत करना है। इसलिये हमने प्रकाशन के लिये इसे ही चुना। ग्रन्थकार ने जहां 
कुछ संक्षेप से लिखा था, उसे हमने विस्तार से लिखकर इसे भो “कातीयेष्टि-दीपक' 
के समक्ष बनाने का प्रयास किया है। भोमसेन कृत पद्धति ग्रन्थ में कुछ स्थानों पर 
श्रौतसुत्रानुसार ARTA कमं का भी उल्लेख था, उसे हमने निकाल दिया है'। इसके 
दो कारण हैं-- । 

१--किसी अन्य पद्धति ग्रन्थों में इन का निर्देश न होना । 

२--अभिचार कमं.का हिसारूप भ्रधमं होना' | 


इतना होने पर भी इस पद्धति ग्रन्थ में अपना कुछ ऐसा वेशिष्टय भी है, जो 
इस को अन्य पद्धति-ग्रन्थों से महत्त्व प्राप्त कराता है। उदाहरण के लियें हम 
यहां दो स्थलों का संकेत करते हैं-- 

१-अन्य पद्धति ग्रन्थों में प्रोक्षणी के ग्रासादन कम के प्रसङ्ग में पद्धतिकारों ने 
का० Alo २।६।२८-२९ के अनुसार प्रोक्षणीरासादय ग्रादि कर्मों का प्रेष (आज्ञा) 
देनेवाला अग्नीत्‌ को माना है और प्रषानुसार कमं करनेवाला अ्रध्वयुँ को । परन्तु 
प्रस्तुत पद्धति में प्रष देनेवाला weary लिखा है और प्रेषाथं का करनेवाला अग्नीत्‌ 
कहा गया है (द्र पृष्ठ ४४, ४५) । यह जैमिनीय मीमांसा शास्त्र Wo ३, पाद ८, अधि० 
१२ (सूत्रं २३-२४) के AGHA है । इसका हमने टिप्पणी में निर्देश कर दिया है। 


. _२-अनेक स्थानों पर ग्रन्थकार ने पक्षान्तरों का भी निर्देश किया है। यथा वेदि 
में बहि के ग्रास्तरण में दो पञ्च हैं-१. वेदि के पूत्र में दक्षिण अंस से sade तक 
तक भ्रागग्र बहि को बिछाकर उससे परिचिम में, पुनः उस से पदिचम में आस्तरण 
करना। २. पहले वेदि के पश्चिम में प्रागग्र बहि बिछा कर उससे पूर्व, पुनः उससे पूर्व 
में ्रास्तरण करना । प्रायः पद्धतिकार प्रयम पक्ष हो लिखते हैं। परन्तु इस ग्रन्थकार 
ने दोनों पंक्षों का निर्देश किया है। द्र० पृष्ठ ५२ तथा इस पर टिप्पणी | 


हमारा प्रयत्न-हमने इस ग्रन्थ के सम्पादन में अन्य पद्धति ग्रन्थों के साहाय्य 
से संक्षेप में लिखे प्रकरणों को विस्तार से छापा है। कई स्थानों पर हमने अनावश्यक 
लेख को निकाल दिया है। शौर कई स्थानों पर हमने म्रप्रासंगिक, परन्तु अन्य HAT 
AUR लेख टो. मूल यय से हटाकर टिप्पणो में दर्शा दिया है । यह सब कुछ 
परिवर्धन परिवर्तन करते हुए भी हमने प्रन्यकार के विशेष मन्तव्य को यः 
ae यावत्‌ रहने 


१. Ko मीमांसा अ० १, पा० १, सूत्र २ का शाबर-माष्य और उस की 
१ प्रभाकर 
क्री वृहती व्याख्या | = 


| 
/ $ 
A 
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हमने यह सब कार्य प्राचीन HT पद्धति के अनुसार ग्रन्थ को अधिक उपयोगी 
बनाने के लिये किया है। आयुर्वेदीय चरवसंहिता के इ*त में संरकर्त्ता के कार्य का 
वर्णान इस प्रकार किया है- 

विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । z 

संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराण च पुननंवम्‌ ॥ सिद्धिस्थान १२।६५॥। 
| अर्थात्‌-संस्क्ता=परिष्कर्त्ता मूल ग्रन्थ में सक्षेप से कहे गये aa को विस्तृत 

और अतिविस्तार से कहे गये अंश को संक्षिप्त कर देता है। इस प्रकारः संस्कर्ता 

पुराने ग्रन्थ को पुनः नवीन वना देता है। ar 


इस के साथ ही हमने ग्रन्थकार के द्वारा विस्तृत विषय सूची में लिखे गये सभो. 
विषयों को उस उस स्थान में ग्रन्थ के मध्य में भी काले अक्षरों में [ ] कोष्ठक में 
शीर्षक रूप से छाप दिया है, जिस से ग्रन्थ खोलते ही प्रतीतिं हो जावे कि यहां किस 
कर्म का प्रसंग है । न 


सम्पादन और परिष्कार में पूरी सावधानता वतने पर तथा मुद्रण-पत्र (प्रूफ) 
संशोधन में सतंकता रखने पर भी कुछ स्थानों में भूलें हो गई हैं। उनका परिमार्जन 
हमने संशोधन पत्र में कर दिया है । पाठक ण्हले संशोधन पत्रानुसार ग्रन्थ का संशोधन 
करले, तत्पश्चात्‌ ग्रन्थ को प्रयोग में लाव, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना हेत > 


To भीमसेन शर्मा ने अपने 'प्रस्ताव' में अस्त्याधान चातुर्मास्य आदि कर्मों की 
पद्धति बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया है । परन्तु हमें उनको 'अरन्याधान-पद्ध ति'प्राप्त 
नहीं हुई (सम्भवतः न बना सके हों) परन्तु इष्टिसंग्रह नाम के संग्रह में उन्होंने कुछ 
कर्मों की पद्धतियां छापी थीं । यदि वेदिक यज्ञो के प्रति श्रद्धालु एवं निष्ठावान वैदिक 
धर्मानुयायियों का हमें सहयोग मिलेगा तो अन्य श्रौतयज्ञों की पद्धति ग्रन्थों के प्रकाशन 
की भी व्यवस्था की जायेगी । 


विधेषः--अग्निहोन्न से लेकर अइदसेध पर्यन्त श्रौत यज्ञों का सामान्य परिचायक 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का भी.हमारा संकल्प है (आधान-अग्निहोत्र-दशपौरंमास पर 
लिख चुके हैं) । इस के प्रकाशित होने से साधारण यञ्ञप्रेमी जनों को इन यज्ञो का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । : BA 


रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ fagat वशंबवः-- ; 
सोनीपत-ह्रयाणा ` युधिष्ठिर मीमांसक 


\ 


\ 
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श्रोत-यज्ञ-मोमांसा . 


इस निबन्ध में वैदिक यज्ञो के भेद, यज्ञ का स्वरूप, यज्ञों का प्रादुर्भाव, श्रौत 
यज्ञों की सृष्टि-यज्ञ से तुलना, सृष्टि-गत स्थूल सूक्ष तत्त्वों की श्रौत यज्ञो के माध्यम से 
व्याख्या, पशु-याग, सृष्टि-यज्ञ के पशु, उनके प्रतिनिधि यज्ञीय पशु, पुराकाल में यज्ञ में. 
पशुओं के ग्रालम्भन का अभाव, अ पनि के अनन्तर पशुओं का उत्सर्जन, पुरोडाश- 
ग्रामिक्षा (पनीर-छेना)-ब्रृत से शेष पशुयाग को पूत ग्रा विषयों पर सवमान्य 
संहिता ब्राह्मणा तथा श्रोत-सूत्रों के आधार पर विस्तृत विवेचन किया है। ` 


यह महत्त्वपूर्ण निबन्ध हमारी मीमांसा-शाबरभाष्य की आष॑मत-विमशिनी 
नामक हिन्दी व्याख्या के प्रथम भाग के आरम्भ में छपा है । 


मीमांसा-शावर भाष्य की हिन्दी व्याख्या . 
हम मीमांसा-शावरभाष्य कौ आर्षमत-विमशिनी हिन्दी-व्याख्या प्रकाशित कर 
रहे हैं। ईस व्याख्या में शाबरभाष्य की व्याख्या के साथ साथ श्रनेक वेदिक मन्तव्यों 
तथा.प्रासङ्गिक विविध विषयों पर सप्रमाण युक्ति-पुरस्सर विवेचना भी की है। इस 
ASAT व्याख्या के तृतीयाध्याय पर्यन्त ३ भाग छप चुके है. । ef 
मूल्य--प्रथम-भाग ४०-०७ द्वितीय भाग ४०-००, 'तृतीय भांग ५०-०० | चौथा 
भाग छप रहा है। ` | eR र 
- . . - अन्य प्रकाशित होने वाले ग्रन्य--: - | 
“१ बोधायन-श्रौत दर्ञपौर्णमास आज तक भमुद्रित भवस्वामी कृत. प्राचीन 
टीका सहित । | MB क. 
२--अग्न्याधान--आदि श्रौतकमों के कतिपय पद्धति ग्रन्थ 
३--निरक्त-इलोक-वातिक--प्राज तक भ्रमुद्रित निरुक्त की प्राचीन व्याख्या । 


TEAS 
119. 
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ग्रन्थकतु : प्रस्तावः 


वैदिक सम्प्रदायानुसार जितना कर्मकाण्ड है, वह सब श्रौत स्मात्त दो भागों में 
विभक्त है । स्मात्ते कर्मो,का वर्णन ग्रृह्म-सूत्रों में किया 21 इन के अनुसार विवाह 
यज्ञोपवोतादि की पद्धतियां बनी हैं। वर्तमान समय में तन्त्रादि का कृत्य भी जिन में 
मिला है, उस को भी स्मात्तं कर्मों में सम्मिलित माना जाता है। उस के सदसत्‌ होने के 
विषय में यहां कुछ हमें वक्तव्य नहीं हैं। यहां केवल श्रौत विषय का विचार है। इस 
श्रौत कमं का विशेष व्याख्यान तो आपस्तम्बीय यज्ञपरिभाषा सूत्र,कातीय श्रौत सुत्र का 
प्रथमाध्याय तथा आश्वलायन सूत्रादि के परिभाषा प्रकरण भ्रौर श्रौतपदार्थनित्रंचनादि 
पुस्तकों में है। उस को पूरा पूरा ध्रंमाणों सहित यहां लिखा जावे तो मूल पुस्तक से 
भी कई गुणा अधिक प्रस्तावना हो जावे। इस लिये उन्हीं पुस्तकों का सारांश लेकर 
संक्षेपाशय हम यहां दिखाते हैं ॥ 


श्रुति नाम वेद और ब्राह्मणों में जो कहे गये वे श्रौत कम, तथा उन्हीं वेद और 
ब्राह्मणों का आशय लेकर बने श्रौत-सूत्र कहाते. हं । यह श्रोत कर्म यज्ञ और होम दो | 
शब्दों से प्रसिद्ध है । तिष्ठद्धोमा वषटकारप्रदाना याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः 
(का० १।२।६) जहां होम से FF भ्रेष, अनुवाक्या, श्रुत, MAAT, प्रैष तदनन्तर 
याज्या का उच्चारण पश्चात्‌ यजमान का त्याग करना और कर्म के समय अध्वयु खड़े 
होकर होम करे उन कर्मों का नाम यज्ञ, याग, इष्टि, इज्या ग्रादि यजु घातुज जानना 
चाहिये और उ ह SR SS, स्वाहाकारप्रदाना £ (का० १1२७७) जहां स्वाहाकार 
बोलने के साथ बैठ कर होम किया जाए, उन को हवन, होत्र, होम आदि जानो | 


श्रौत कर्मों में याग प्रधान हे. याट हवन प्रधान नहीं है । पात्रासादनादि सव 
काम प्रधानयाग के साधन=भ्रङ्ग हुँ । से ही भ्रद्भी पुणा साङ्गोपाङ्ग होता है । 
दशपौणंमास अन्य सब इष्टियों की प्रकृति है । इस लिये साङ्गोपाङ्ग अरिनहोत्र आदि 
करने वाले को सब प्रथम दशंपौणंमास की प्रक्रिया जानना अत्यावश्यक हे | इस को 
ठीक-ठीक जानने से हो अन्य आग्रयगादि इष्टियों को सहज में जान सकता है ॥ 


ठीक ठीक लेखानुसार भ्रग्निहोत्र लेने वाला पुरुष विधिपूर्वक अग्न्याधान कर 
आहिताग्नि बने । विधिपूर्वक आहिताग्नि होने के. लिए यथोचित प्रायश्चित्त करके 
-आधान-पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक गाहँपत्य भ्राहवनीय दक्षिणाग्नि संज्ञक ग्रग्नियो _ 
का स्थापन करे ग्रौर फिर उस को y न देवे । भ्रर्निहोत्र की भी पद्धति विधिपूर्वक _ 


) 
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श्राधान के साथ छपेगो। उस भ्रर्निहोत्र को दशरौणंमासादि के विना करना शास्त्र- 
कारों ने इष्ट का विरोधी माना है। 


) | यः्यागिनहे त्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । 
| अहुतरवशवमबिधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ 
| मुण्डक उपनिषद्‌ १। २॥ 
_ भाषार्थः-जिसका श्ररिनिहोत्र दशे, पौणंमास, चातुर्मास्य [वेरवदेवादि च।र 
पन जो फाल्गुनी, ्राषाढ़ी तथा कात्तिकी पौणंमासी को वषं भर में तीन वार चार 
चार महिने पश्चात्‌ होते. हैं atx तृतीय के साथ में चौथा पर्व भी हो जाता है] 
आग्रयणेष्टि [जो शरद्‌, वसन्त दो क्रतुग्रों में नवीन अन्न से होती. है] से रहित और 
जिस भ्रग्निहोत्र के साथ अन्य महायज्ञ नहीं किये जाते वा किये भी जाते हैं तो विधि- 
ae यथावत्‌ रूप में नहीं किये जाते, उस पुरुष का अग्निहोत्र करना निष्फल सा 
ql अर्थात्‌ भ्रग्तिहोन्न का जो उद्देश है वह उस प्रकार के अग्निहोत्र से पूरा नहीं 
ET st नियमानुसार श्रग्निहोत्र लेने वाले को दर्शपौर्णंमासादि अवश्य करने 
हए | 
BN है कि हम परिभाषा सूत्र भी अलग संस्कृत भाषा टीका सहित छपावेंगे,' 
aa यज्ञपात्रादि का भी वरन ग्रा जावेगा । और कुछ बातें भ्राधान पद्धति में 
TT 1 | 

यद्यपि आधान की आवदंयकता प्रथम ही है, तथापि आधान के साथ. में दो 
तीन इष्टियां भी आती हैं, जिन को प्रकृति भी पौणँमास है । इसलिये शतपथ ब्राह्मण 
तथा कातीय सूत्र में भी प्रकृतिरूप दशंपौरणंमासके पश्चात्‌ ही उनका वर्णान किया है । 
शतपथ ब्राह्मण के आरम्भ में प्रथम काण्ड में दर्शपौणंमास का व्याख्यान और द्वितीय 
काण्ड म॑ पिण्डपितृयज्ञ, ग्राधान और भ्रग्निहोत्र का वर्णन है । यजुर्वेद प्रथमाध्याय को 
पांचवी कण्डिका (mà ब्रतपते०) से लेके हितीयाध्याय की २८ अट्ठाईसवीं कंण्डिका 
तक पौणंमास के सब मन्त्र हँ । इन सब का विनियोग पौणंमासेष्टि में ग्रा गया है । 
यजुवद प्रथमाव्याय की पहिली चार कण्डिकाश्रो में सान्नाय्य दह को वर्णन है। जिस 
i विधिपूर्वक दोहनादि कर के सिद्ध किये दही दूध दोनों हविष होते है उस दशे का 
नाम सांनाय्य है। सोमयाजी पुरुष झवद्य- सांनाय्य करे और श्रसोमयाजी की इच्छा 
पर निर्भर है चाहे करे वा न करे । eS 


इस पौणंमासेष्टि NS यत 7 तक गर लियो ना सुचीत ष्ठा आरम्भ' में पुस्तक भर के विषयों का सूचीपत्र पृष्ठाङ्क 


१. ग्रन्थकार ने 'परिभाषा-सूत्र' नामक संग्रह ग्रन्थ छपवाया है.। 


२. भाषानपद्धति छपवाई अथवा नहीं, यह हमें ज्ञात नहीं । हमें नहीं मिली ।. | अन्य १ 
Sheat की पद्धतियां भी इष्टि-संग्रह के नाम से ग्रन्यकार ने छापी थी. 41. 34 


f 
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सहित छापा है, जिस से पुस्तक भर का संक्षिप्त सारांश दो पृष्ठो में ग्रा गया है । 
तथापि इस पद्धति को शीघ्र ही ठीक ठोक समझ लेना कठिन होगा । परन्तु योगा- 
Tara, जिस का सिद्ध कर लेना सर्वोपरि कठिन है जिस में अणिमादि झनेक सिद्धिय: 
प्राप्त हो जाती हैं, वह भो दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धा के साथ वार वार अभ्यास 
करने से सिद्ध हो जाता है, तब इन पौखंमासादि. श्रौतकर्मो का निरन्तर अभ्यास 
द्वारा जान लेना कुछ भी कठिन नहीं है । संसार में जितने भ्रच्छे कमे हो सकते हैं उन 
के चार भाग हैं । प्रशस्य, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, और श्रेष्ठतम इन में श्रेष्ठतम ये ही 
दर्शपौरंमास अग्निहीत्रादि कर्म है । इसी लिये वेद में देवो वः सबिता iag 
श्रेष्ठतमाय कमं णे०.(य० १।१) कहा है । यहां श्रेष्ठतम कर्म ये ही पौणंनासादि लेना 
इष्ट हैं। मनु जी ने भी लिखा है-- 
श्रेयप्करतरं ज्ञेयं सवंदो कमं वेदिकंम्‌ । Ao १२। ८६॥ 


वेदोक्त कमं सवदा श्रेयस्करतर है इस से आगे अन्य कोई कर्म कल्याणकारी 


नहीं | श्रौतकर्म ही वेदिक वा वेदोक्त है। स्मार्त संस्कारादि वैदिक नहीं, किन्तु स्मात्त 
हैँ {Ser ct ack हो ST उनका वेदानुक्कलता से ही प्रामाण्य है । बड़े हो ग्रहोभाःय का उदय हुआ जो भ्राज 
हम को श्रौतकमेकी मूल पद्धति प्रकाशित करने का अवसर मिला | हमारे पाठक 
ब्राह्मणादि वेदोक्त कर्मो के श्रद्धालुओं को बडा हो असीम आनन्द मनाना चाहिये कि 
हम को वह अमुत्य रत्न अब फिर से प्राप्त होना आरम्भ हुआ जिस के द्वारा 
हमारे पूर्वज ब्रह्मषियों की प्रतिष्ठा सूर्यचन्द्रमा की स्थिति पर्यन्त अमर हो कर चली 


जा. रही है। वस्तुतः सोचा जाए तो बड़े ही अहोभाग्य का समय है । ऐसे समय ` 


पर भी जो द्विज सचेत न हुए वे अनन्त काल तक भी फिर जायेंगे, ऐसी आशा नहीं 
होती । ; 


हम को सब से पहिले तो उस परमात्मा को ही धन्यवाद देना चाहिये, जिस 
के विना कुछ नहीं होता, तो ऐसा शुभ कमं कसे होता । द्वितीय धन्यवाद श्रीमत्स्वामी 
दयानन्द सरस्ववती जी महाराज को है, जिन्होंने ऐसे घोर समय में मार्ग भूले हुए 


हमारा वेद की ओर धक्का दे दे कर मुख फेरा । तृतीय धन्यवाद अंगरेज गवनंमेच्ट के 
राज्य को है, जिन के ठीक शुद्ध छपाने से ही शतपथ और कात्यायन श्रौतसूत्रादि हम 


को प्राप्त हुए, जिन के द्वारा हम को बड़ी सहायता मिली । चोथा धन्यवाद श्रीयुत 
माधवप्रसाद गुप्त खेमका चूरू निवासी को है, जो धन जमा कर के इस यज्ञ विषयक 
आन्दोलन के मुख्य निमित्त कारण बने । पांचवा धन्यवाद मित्रवर To ज्वालादत्त शर्मा 
को है कि जिन की सहायता से इस दुर्गमविषय में प्रवेश हुआ ॥ 

इस पुस्तक को हम ने कात्यायन श्रौतसूत्र, आएवलायन श्रौत, मूल वेद तथा 
शतपथ ब्राह्मण ALL बनारस की हुई एक पद्धति इत्यादि पुस्तकों से संग्रह कर 
बनाया, कई बार शोधा, अन्त में = निकलीं उन का शुद्धिपत्र भी बना कर 
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छपा दिया है ।, उस के अनुसार ग्राहक लोग शोध लेव । ऐसा होने पर भी यदि 
कहीं किन्हीं को शाब्दिक वा आर्थिक भूल जान पड़े वे महाशय कृपा कर.हम को 
लिखें । मनुष्य के अल्पज्ञ होने से भूल रह जाना श्राइचयं नहीं, किन्तु सम्भव हो है । 


दशपौणंमास करने वाले लोग ग्रमावास्या तथा पौणांमासी के दिन व्रत कर 
रर प्रतिपदा को प्रातःकाल इष्टि करें, यद्‌ सामान्य नियम है । यदि अ्रमावास्या तया 
पौणंमासी उस दिन इतनी कम हो जिस में दो पहर से पहिले प्रतिपदा लग जाती 
sae को व्रत करें श्रौर ग्रमावस्या वा पोणंमासी को ही प्रातः इष्टि करनी 

चाहिये । 


सब श्रौत कर्मों में ब्राह्मण ही ऋत्विक होते हैं, क्षत्रिय वा वंश्य नहीं । ऋग्यजुः 
oe समाप्त करने 
के साथ हो कर्मे का आरम्भ करे । मन्त्र घीरे AIT ऋग्वेद सामवेद के उच्च- 
स्वर से बोलने चाहिये । प्रेष चाहिये । प्रेष वाक्य यजुर्वेद के होने पर भो उच्चस्वर से बोलने 
चाहिये । इध्म-ताम पलाश की समिधा प्रकृति इष्टि में ग्रठारह हाँ। उन को तथा 
प्रस्तर सहित चार मुष्टि कुश-बहिः संज्ञकों को विषम गुणों [लड़ों] वाले संनहनों 
से पात्रासादन के पश्चातु प्रागग्र संनहन पर उदगग्र वहि घर के बांधे । भौर उदगग्र 
सनहन पर प्रागग्र इध्म को धर के बांधे । और अग्ति के प्रज्वालनार्थं जो इध्म हों 
उसको समिधा प्रयोजनानुक्कल हों, किन्तु कोई संख्या नियत नहीं है । सामिधेन्यर्थं इध्म 
काष्ठ अरत्निमात्र हों तथा अन्य समित्‌ प्रादेश मात्र हों। ब्रह्मवचंस कामना वाले का 
वेद मेखलावतु त्रिवृत्‌ प्रादेशमात्र हो। २ ग्राधार, ५ प्रयाज, २ आज्यभाग, ३ TATE 
| याग, १ स्विष्टकृत्‌, ३ अनुयाज, १ प्रस्तर होम, २ संस्रव, ४ पत्नीसंयांज, १ गाहँपत्य, 
२ दक्षिणाग्नि, १ प्रायश्चित्त, १ बहिहोम, १ समिष्ट यजुः, १ कर्मापवर्गा । ये सब 
\ ३० आहुति' पौणंमासेष्टि में हैं । इन में प्रधान याग केवल ३ ही हैं। इसी प्रकार 
दर्शेष्टि में सान्नाय्य हविःपक्ष में तथा-असान्नाय्य हवि पक्ष में भी जानना चाहिये | 


जब विधिपूर्वक अग्निहोत्र के साथ इन दशंपौणामासादि इष्टियों का प्रचार 
देश में जहां तहां दीख पड़ेगा, तब वेदिक धर्म के प्रचार को सुन कर हम को अपना 
परिश्रम सुफल होने को आशा होगी । और ग्रन्त में परमात्मा से यही प्रार्थना है कि 
वह्‌ इन वेदोक्त कर्मो के लिए आयौं में श्रद्धा उत्पन्न करे॥ | 


ज 


१. शाहुतियों का परिगणन विभिन्न ग्रन्थी में विभन्न प्रकार से दर्शाया है । दातपथ 
ब्राह्मण (११।२।६।१०) में? २१ ग्राहुतियां गिनाई हैं तथा मीमांसा के संकर्ष काण्ड ग्र७ २ पा० २ 


के सूत्र ३० में १४ आहुतियां लिखी हैं । इन संब्याओं-में: गणना में ही भेद है, कमभेद नहीं है । 
; 1 | ः —Jo भी० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 9 


wt , 
Digitized by Arya Samaj Féuhdation,Ohennai and eGangotri 


१५७८२१ 
A 


दर्शपोर्णमास-प्रयोंगे प्रयुक्तानां 


पारिभाषिक-पदानां विवरणम्‌ 


१---उद्धरण--गाहंपत्य अग्नि से झाहवनीय झर दक्षिणाग्नि का पृथक्‌ करण | 
२--रन्यन्वाधान--गाहँपत्य अग्नि ग्राहवनीय शोर दक्षिणारित में समाग्ने वचः मन्त्र से 
६ समिधाओं का ग्राघानरूप कमे । 
१ ३-प्रणीता तथा प्रणीताप्रणयन--प्रणीता संज्ञक पात्र में रखें भाप (जल) प्रणीता कहाते 
है, उन का स्वस्थान में रखना प्रणीताप्रणयन कहाता है। 
४-परिस्तरण--अग्नि के स्थान के चारों झर gat को बिछाना । 
| ५--प्रग्निहोत्रहवणी--जिससे श्रग्निहोत्र किया जाता है । 
६--इडापात्री--वारण संज्ञक काष्ठ से बनी हुई श्ररत्नि (२० अङ्गुल) लम्बी, दो झड्गुल 
गहरी किनारों पर दो अङगुल की घेरेवाली मध्य में संकुचित तथा जिसमें पकड़ने के लिये चार 
।अङ्गुल दण्ड लगा हो ऐसी पात्री इडासंज्ञक भागा का भ्राधार होते से इडापात्री कहाती दै । 
७---कपालोपधान-विहित क्रम से कपालों का पुरोडाश पकाने के लिये अग्नि पर रखना | 
कपाल पुरोडाश, को पकाने के लिये मिट्टी के वनाये हुए अर्ति में पकाये गये पात्र होते है! 
८--उपसजंनी--त्रीहि वा यव के चूणं को गू थने ने लिये गरम जल । 
8--पवित्र--जिस कुश का झग्रमाग GET न हो, जिस के मध्य अन्य कुशाभाग न हो, दो 
पत्तेवाला हो, ऐसा प्रादेश (१० अङ्गुल) परिमाण की कुशा । > 
१०--फलीकरण--त्रीहि को कूटने के पश्चात्‌ कण झादि का निकालना । 
११--स्तस्बयजु:--दर्दांपूर्णंमास आवि में याजुष मन्त्र से काटा हुआ दर्भ (कुशा) । 
. १२--जुह--पलाच के काष्ठ की बनी हुई बाहुमात्र लम्बी झगे हंसके मुख के समान 
नालीवाली स्नूक्‌ । इससे ग्राहुतियां दी जाती है | 
१३--उपभृत्‌-- पीपल के काष्ठ से बनी जुहू सइशी ae । यह अध्वयुं से होम के लिये 
दक्षिण हाय में ग्रहीत Ger को समीप में घारण करने से उपभृत्‌ कहाती है । : 
१४--श्र.वा--विकडुत' काष्ठ से बनी जुहू सहश AA! याग की समाप्ति पर्यन्त वेदि 
में स्थिर रहने से WAT कहाती है । 
\ १४-पल्लीसन्नहन--मू'ज T पत्नी के कमर में बांधने के लिये । 
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१६--६ध्म--पलाह भ्रादि वृक्ष की १८ समित्‌ । 

१७- प्रेस्तर--एक मुट्ठी Fat यह वेदि में ग्रास्तृत कुशाझ्ों पर दो विर्य! संज्ञककुश 
रखकर फैलाया जाता हैं । इस पर जुह्वादि सूक रखी जाती हैं । 

१८--परिधि--झाहवनीय के तीन ओर पूव को छोड़कर रखी जानेवाली बाहुप्रमाण 
तीन समिधाएं । 

१९--रिबशति--प्रस्तर को धारण करनेवाले दो कुश जिन को वेदि में ग्र'स्तृत कुशाओं 
पर रख कर प्रस्तर संज्ञक कुश रखे जाते 

२०- -सामिघेनी मन्त्र--ग्रग्नि को अच्छे प्रकार जिन से प्रज्वलित किया जाता है । 

२१- त्रेयाज- प्रधानयाग से पूव किये जानेवाले याग । 


२२--प्रधानयाग- कम के प्रधान देवताओं के निमित्त किया जानेवाला याग । 
२३--स्विष्टकृत्‌-कमं की पुष्कलता वा पुणंता के निमित्त किया जानेवाला याग । 


२४--प्राशित्रावदान--प्राशित्र संज्ञक ब्रह्मा का भाग | उसका अवदान = विभाग । 

२४- श्रन्वाहायं--यज्ञके पश्चात्‌ ऋत्विजों को भोजन के लिये दिया जानेवाला पका 
चावल । यह AAAS की दक्षिणा रूप होता है । 

'२६--अनुयाज--प्रधानयाग के अनन्तर किये जानेवाले याग । 


२७--स्र चो का व्यूहन--यथास्थान स्थित जूहू को पूर्व में और उपभृत्‌ का पर्चिम में 
सरकाना । 

२८--सुक्‍तवाक--'इदं द्यावा पृथिवी' झादि मन्त्र विशेष । 

२४ शंगुवाक--'तच्छयोराउणीमहे' रूप मन्त्र । हि 

३०--पत्नीसंयाज--पत्नी देवतावाले अङ्गभूत ४ याग । 


आवश्यक निर्देश- प्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठ १६ की १ -२-३ पंक्तियों का. 


पाठ पृष्ठ १२५ पर छपे शोधन-पत्र के श्रनुसार अवश्य शोध लेवें । 


/ 
( 
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, पौएंमासेष्टेः पदार्थ सुची 


Go पदार्थः पृष्ठ सं०. पदार्थ: LE tks 
१--सङ्कल्पः ३ | ३४-पुरोडाशाइमिमशनम्‌ ई६ 
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अथ पोणंमासेष्टिप्रयोगः 


[ १. संकल्पः ] 


आओ तत्सत्परमात्मने नमः । 'कृतारन्याधानो (१) उपवसथे ऽहनि (यागात्‌ 
पुवंदिने) यजमानः प्रक्षालितपाणिपादो गाहंपत्यस्य पइचादुपविश्य बद्धशिखो 
यजोपवीत्याचम्य परमात्मानं स्मृत्वा प्राणानायम्य “श्रीब्रह्मणो दिवसे 
द्वितीये प्रहराद्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविशातितमे कलिय्रुगे कलिप्रथमचरणो 
ग्रार्याव्तान्तगेतब्रह्मा वत्तेकदेशे$मुकसंवत्सरायनत्तृमासपक्षतिथिवारादिकाले | 
शुभेऽस्मिन्‌ मुहत्त--ग्रों त त्सत्परमेश्वरप्रसादायाऽमुकगोत्रोऽमुकप्रवरोऽमुक- 
शर्माऽहं इव: (पक्षे--भ्रद्य) पोणंमासेष्ट्या यक्ष्ये” (२) इति संकल्पयेत्‌ । 


(१) कात्यायन श्रौत Yo भ्र० ४ की८-९-१०कण्डिका और शतपथ ब्राह्मण द्वितीय 
काण्डोदि में लिखे अनुसार मनुष्य प्रथम विधिपूर्वक अग्न्याधान करे [अरन्याघान 
का विधान अलग पुस्तकाकार होगा, उस का नाम झाधानपद्धति जानो] । तदनन्तर 
उस अन्न्याधानाग्नि (गाहँपत्याद्यरिनि) को नित्य रखने और उसी में नित्य अरिनहोत्र 
करनेवाला पुरुष पौणामासेष्टि आदि यज्ञ क्रे। यदि पूवं अग्न्याधान न किया हो 
तो प्रायदिचि्तपूर्वंक प्रथम भ्रर्त्याधघान कर के पौरांमासादि करे) पर न करने की 


अपेक्षा सामान्य नियम से अग्निहोत्र करने वाला [aft को नियम से न रखता . 


gat] पुरुष भी अच्छा है । 


(२) शतपथ ब्राह्मण के आरम्भ में लिखा व्रतोपायन- प्रतिज्ञा-_कर््तव्य का 
दृढ़ निश्चय करना जो [ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यासि० ] इस वेद मन्त्र से दिखाया है 
' यही वर्तमान संकल्प करने की रीतियों का मूल वेद का प्रमाण है। 


१. अस्यां पद्धतावन्यां पद्धति श्रौतसूत्र चानुरुध्य मया केचनांशाः इह परिवधिताः, केचन 
पूर्वापरं नीताः, केचन संशोधिताः। 


२. पौणंमासेष्टयां द्विदिनसाध्यता एकदिनसाघ्यता च विहिता । तत्र द्विदिनसाध्यवक्ष 
उपवसथदिने (पौणमास्यां) यागसंकल्प: । लद्य;पक्षे प्रतिपद्येव संकल्प: । ` = Sie 


a, 
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¥ दशंपौर्णमासपद्धतौ 


[ २. पञ्च मूसंस्कारा ] 


ततः पुवंमाहवनीयकुण्डे परचात्‌ दक्षिणारिनकुण्डे (१) पञ्च भूसंस्का रान्‌ 
कुर्यात्‌ | यथा--दर्भे: खर प्राक्संस्थम्‌ उदक्संस्थं वा fa: परिसमुह्य, 
गोमयेनोपलिप्य, स्फ्येन कुण्डप्रमाणाः प्रागायता उदक्संस्थाः तिस्रो रेखाः 
कृत्वा, ताभ्यो रेखाम्योऽनामिकाङ्गुष्ठेन पांसून्‌ यथाक्रममुद्‌शवत्याद्धिस्त्रिर- 
म्युक्षेत्‌ । एवमेव दक्षिणाग्नेः खरे निरुक्ताः संस्काराः कार्याः । 
[ ३. अन्युद्धरणम्‌ | 
ततः 'पौणेमासेष्ट्यथ॑ गाहूंपत्यादाहवनीयमुद्धरामि' इति संकल्प्य गाहं- 
पत्यात्‌ कर्परादिना ज्वलन्तमरिनमादायाऽऽहवनीयकुण्डे प्राञ्चं स्थापयेत्‌ | ततः 
'पौणेमासेष्ट्यर्थ गाहेपत्याद दक्षिणार्निमाहरामि’ इति संकल्प्य गाहुपत्यात्‌ 
कर्परादिनार्निमादाय दक्षिणाग्निकुण्डे स्थापयेत्‌ (२) ॥ 
; [ ४, अग्न्यन्वाधानम्‌ | 


ततो यजमानो$्वर्युर्वा षट्‌ समिध आदाय आहवनीयाद्‌ वायव्यकोणे 
Risq गाहंपत्यस्य पश्चात्‌ पद्मासनेनोपविश्य, दक्षिणाग्नेः पश्चाच्चोध्वंजातु- 


(१) पारस्कर ग्रह्मसूत्र के आरम्भ में ५ भूसंस्कार लिखे हैं। सो भाडने बुहारने 


लोपने भ्रादि से शुद्ध होने के लिए मनु० Ho ५।१२४ [ संमाजनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन . 


च । गवां च परिवासेन भूमिः शुष्यति पञ्चभिः ॥ बुहारने लीपने सींचने खोदने और 
गौओं के वसाने से पांच प्रकार से भूमि शुद्ध होती है । गौग्रों के परिवास से उद्धरण 

"द्वारा तथा गौग्नों के स्वाभाविक शुद्ध होने से शुद्धि होती है] के अनुक्कल ठीक युक्ति- 
युक्त हो है ॥ 

(२) शास्त्र के सिद्धान्तानुसार गाहँपत्य कुण्ड में सवेदा अग्नि रखना चाहिये 
बुझने न पावे । गृहस्थ तीन कुण्ड रवखे । | आहवनीय वाले ब्रह्मचारी को गृहाश्रम के 
नियमों की आवश्यकता नहीं । पर गुहस्थ को ब्रह्मचर्यादि कृत्य की भी आवश्यकता 
है जिस से ग्रधिक विषयी न हो ज.वे। संकल्पपूर्वेक गाहँपत्य कुण्ड से अग्नि ले ले कर 
दोनों कुण्ड में स्थापित करे। 


, १, अत्र याजिकानां मतेन 'स्फ्यं सव्यहस्ते धुत्वा अ्ग्तिमष्ठाकपालेन पुरोडाशेन, अग्नी- 


षोमावुपांशुमन्तराळज्येन, भ्रग्नीषोमावेकादशकपालेन पुरोह़ाशेन इवो यक्ष्ये इति संकल्पः, पञ्चदशो 


ld 
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: पौर्णमासेष्टिप्रयोगः y 
रुपविश्य क्रमेणौकैकां समिधं ममाग्न इति मन्त्रेण (१) महाव्याहूतिभिर्वा' 
जुहुयात्‌। द्वितीयां द्वितीयां च समिधं तस्मिस्तस्मिन्नग्नौ तूष्णीमेव जुहुयात्‌ | 

ओभ्‌--ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु वयन्त्वेन्धानास्तन्व पुषेम | 
महो नमन्तां अ्रदिशश्चतसस्त्वयाध्यंक्षेण, एतना जयेम स्वाहा ॥ 
Bo मण्डल १०। To १२८। मन्त्र १॥ 


[ ४. ब्रतोपायनम्‌ | | 
ततो ब्रतदिने सपत्नीको यजमानो निषिद्धवस्तुभोजनस्य मैथुनादिकमं- । 


(१) ग्रहाश्रम की सिद्धि वाणी के व्यवहार से श्रधिक सम्बन्ध रखती है और 
(वागेव भूलोकः) कहने के अनुसार वाणी और भू का बडा सम्बन्ध है । वानप्रस्थ 
से दक्षिणाग्नि का बडा सम्बन्ध है और (मनो भुवर्लोकः) कहने के अनुसार मन और 
भूवर्‌ का बड़ा सम्बन्ध Sl और मननशील वा मानसव्यापार में प्रधान मनस्वी, 
मनीषी ही वानप्रस्थ हो सकता है । ब्रह्मचारी, प्राण, स्वः, इन सब का बड़ा सम्बन्ध 
है। देखना सुनना श्रादि प्राण का काम ब्रह्मचर्य में ही मुख्य कर होता है॥ 
सन्त्राथेः- हे (अग्ने) अग्नि (विहवेषु) प्रतिज्ञा के साथ दुःख साधनों को हटाने, 
के उद्योगरूप युद्धों वा यज्ञा में (मम बचे: रस्तु) मेरा तेज बढ़े (त्वा) तुम को (FAT. 
नाः) _समिधाग्रों के द्वारां प्रज्वलित करते हुए (बयं तन्त्र पुषम बेम) हम लोग अपने 
शरीर को पुष्ट करें, जिस से बीच में मृत्यु न श्रावे | (मह्यम्‌) मुझ तेजस्वी घमं निष्ठ 
- पुरुष को (चतस्रः प्रदिशः नमन्ताम्‌) चारों दिशा विदिशा में रहने वाले मनुष्या दि." 
नमें प्रणामादि करें ATT ( wa रना TSA पृतना जयेम) तुम ज्ञानस्वरूप अध्यक्ष के साथ ' 
काम क्रोधादि शत्रु सेनाओं को हम जीते वा जोत सके ॥ ह 


भावार्थः-यज्ञों में विधिपूर्वक अग्नि का सेवन करने से मनुष्य का तेज बढ्ता है 
और पकाये घटादि के समान शरीर पुष्ट दृढ़ हो जाते हैं, कच्चे घटादि के समान शीघ्र 
नष्ट नहीं होते। यज्ञादि धर्मयुक्त कमं में तत्पर रहने वाले Seat द्रेषादि के त्यागी 
पुरुषों के प्रति सभी नमते और उसका ज्ञानाग्नि उत्तेजित होने से वे काम क्रोघादि ` 
शत्रुओं को डीत सकते हैं ॥ URS 

तदनन्तर सपत्नीक यजमान Tare के पूर्व दिन निषिद्ध वस्तु न खाने तथा . 


वतः, ब्रीहिभिर्यागः, ममाग्नेपक्षः, वपनम्‌, प्रथमे काले ब्रतोपायनम्‌, अन्वाहार्यो दक्षिणा, ये चः 
वैकल्पिकाः पदार्था ग्रवघारिता इत्यवघायं' इत्यधिकं स्मर्यते । 
१. ब्रीद्विमिर्याग इत्युल्लेलः शारदाप्रमणानभ्तरमु | वासन्ताग्रयणानन्तर यवेर्याग इत्यु लेखः । 


ब्रीहयो यवाश्च वैकल्पिकी द्रव्यो । “माग्ने भूभुवः स्वः' cere न्वाधानमन्तौ वैकल्पिको 1 
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६ `  दशंपौणंमासपद्धतौ 


€ 


Wa वर्जनं संकल्प्य ' यजमानः शिखाभिन्तानि केदाश्मश्चूरि वापयित्वा 
[किषांचिन्मते वपनविकल्पः] नखानि कतंयित्वा (नखकतंनं पत्त्या पि) 
मध्याह्वादुत्तरकाले व्रतोपायनीयं घुतयुक्तं दुग्धं लवणादिरहितं होष्यमाण- 
द्रव्यव्यतिरिक्तं हविष्यान्नं वा अल्प भुञ्जीत ॥ 
` तदनन्तरं यजमानः :स्फ्यमादाय गाहपत्यदक्षिणाग्न्योरन्तरालेन गत्वा 
आहवनीयस्य पश्चात्‌ समीपे प्राङमुखस्तिष्ठन्नाहवनीयंवि लोकयंश्च दक्षिण- 
हस्त उदकमादाय-- 
ओम-- अग्ने ! ब्रतपते ! व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ 
इति (यजुः १।५) मन्त्रेण 
| ओम्‌ ` इदमहमनुतात्‌ सत्यमुपैमि 
इति (यजुः १।५) मन्त्रेण वा ब्रतमुपैष्यन्‌--सत्यवदनादिनियमं प्रति- 
ब्रह्मचारी रहने का संकल्प करके यजमान शिखा से भिन्न सब बाल बनवा के दोपहर 


पीछे थोड़ा घृत युक्त दुग्ध वा [जिस का ग्रगले दिन प्रातःकाल पुरोडाश होम करना 
हो उस से भिन्न] हविष्यान्न का स्वल्प भोजन (स्त्री पुरुष दोनों) करे ॥ 

तदनन्तर यजमान खड्गाकृति स्फ्य को हाथ में लेकर गाहुँपत्य ate दक्षिणाग्नि 
के बीच में से निकल कर श्राहवनीय कुण्ड के पश्‍चिम भाग में समीप पूर्वाभिमुख 
खेड़ा हो कर आहवनीय को देखता हुआ दाहिने हाथ में जल लेकर (MÀ ब्रतपते० ) 
इस मन्त्र सं वा (इदमह०) मन्त्र से ब्रत करने वा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करे । 


मन्त्राथे हे (व्रतपते, Gt) ब्रत नाम नियम को पालने में उपयोगी वा मुख्य 
सहायक . अग्नि: मै '(ब्रत्तं चरिष्यामि) ब्रत--नियम करू गा कि इतना अमुक वस्तु ही 
खाऊ गा, तथा अन्ये भी aaia वसा ही नियम से करता हुआ यज्ञ कम॑ का अनुष्ठान 
करू गा (तच्छकेयम्‌) उस व्रत को मैं ठीक ठीक पालन कर सकृ (तन्मे राध्यताम्‌) 


वह मेरा नियमानुक्कल यज्ञ कमे उत्तम फल सहित सिद्ध हो (यतामि) 


मैं इस मनुष्यभाव को त्याग के भ्रर्थात्‌ संसारी मिथ्या व्यवहारो को छे इ के श्रेष्ठतम 
वेदोक्तः यज्ञकंम में संलग्न हुआ सत्य नाम देवत्व को प्राप्त होता हूं । क्योंकि मनुष्यत्व 
का नाम मिथ्या और देवत्व का नाम सत्य का है॥ 


भावार्थ--जो ee य ही आग्नेय है। जो शीघ्र 


EE नही बदलता बहुत काल तक एकसा प्रवाह स्प में बना रह हीं बदलता बहुत काल तक एकसा प्रवाह रूप में बना रहता है. यही नियम है । 


í 
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पौणंमासंष्टिप्रयोग: ७ 


जानीयात्‌ । सत्यवदनं चात्र कर्माङ्गम्‌ । तत्र वेदत्रयसम्बद्धे होत्रादीनां 
कर्मेरिए सत्यनियमभङ्ग क्रमेणा भूरादिमहाव्याहृतिहोमः प्रायश्चित्तम्‌ । 
[ ६,-सायमशनशयने ] 


सायं भोजनावश्यकत्वे शुद्धानि ऋतुफलान्यारण्यमौषघं नीवारादिकं वा 
दम्पती अश्नीयाताम्‌ । रात्रौ सपत्नीको यजमानः कुण्डस्थागन्यपेक्षयाधो ____, 
भूमावाहवनीयस्य गाहंपत्यस्य वा समीपे शयीत नतु खट्वादौ । | 
एतत्‌ सवै कमे पौरांमास्यां कृत्वा प्रतिपदि प्रातब्रेह्मवरराद्युपक्रमः । 
यद्ठा [शयनाशननियमर्वाजत ] सर्वं कमं प्रतिपहिने विशिष्टावकाशाभाव- 
काले BTA । 


[ 9. षडासनमकल्पनम्‌ | 


प्रतिपहिने प्रातनेत्यकमग्निहोत्रं हुत्वा षडासनानि प्रकल्पयेत्‌ [विहार- 
स्योत्तरतो ब्रह्ययजमानयो: स्थित्या ग्रासनद्दयम, आहवनीयस्य दक्षिणतो ब्रह्मो- 


अग्नि के प्रवेश से प्रत्येक वस्तु में घटादि के तुल्य कड़ापन भा जाता है जिस से वह 
चिरस्थायी हो जाता है । इस कारण नियम के साथ अग्नि का बड़ा सम्बन्ध है जिस 
वस्तु में जितना अधिक अग्नि तत्त्व है वह उतना ही अधिक नियम के साथ काम देता 
है। जेसे सूर्योदय का नियम अग्नि की प्रधानता से आज तक नहीं बदला, पर जल 
aga: का नियम अग्नि की भ्रप्रधानता से ठीक नहीं चलता ॥ : 
सत्य बोलना यहां कर्म का एक अङ्ग माना गया है । सो यदि तीनों वेद 
सम्बन्धी; होता आदि के कमं में सत्य के नियम का भङ्ग हो तो भूः आदि तीन महा- 
व्याहृतियों से होम करना ही तीनों का क्रम से प्रायश्चित जानो। पौणंमासी को 
सन्ध्या के समय भोजन की आवश्यकता हो तो पत्नी और यजमान दोनों किसी शुद्ध 
भूमि में उत्पन्न हुए भक्ष्य ऋतु के फल वा वन के किसी मुन्यज्नादि को थोड़ा खाल । 
झौर गाहुपत्य वा भ्राहवनीय कुण्ड के समीप कुण्डरथ अग्नि की अपेक्षा नीचे में दोनों 
पृथिवी पर सोवें, खट्वादि पर न सोवें । यहां तक पहिले दिन पौणांमासी का zal 
है। अथवा उक्त सब कर्म (सोने Bic भोजन के नियम को छोड कर) अधिक 
अवकाश न होने. पर प्रतिपदा को ही प्रात: करे । 


प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नित्य का अग्निहोत्र करके छः आसन बिछावे 
[विहारऱ्त्यज्ञ भूमि के उत्तर यजमान और ब्रह्मा के बेट्ने को एक एक, आ्राहवनीय 


कुण्ड से दक्षिण में ब्रह्मा क लिए १, उस से पश्चिम में यजमान के - लिये १, याहुपस्य 
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5 दशंपौर्ण मासपद्धतौ 


पवेशनाथमेकं, ब्रह्मणः पश्चाद्‌ यजमानोपवेशनाथंमन्यदासनम्‌, गाहूंपत्यस्यो- 
तरतोञ्ध्वर्योरुपवेशनाथंमेकम्‌, प्रणीताप्रणयनाथंमाहवनीयस्योत्त रतो द्वितीयं 


चेति षट्कमिदम्‌ | । 
[ ८, ब्रह्मवरणम्‌ | 


ततो गाहंपत्यस्योत्तरत उदङ्मुख उपविष्टो यजमानः सव्यहस्ते स्फ्यमादाय 
साक्षतेन दक्षिणकरेण प्राङमुखोपविष्टस्य ब्रह्मणो दक्षिणं जान्वालभ्य-- 
१ -मसुक्रगोत्रासुकशर्मन्‌ ! पोणमासेष्ट्या ऽहं यक्ष्ये । तत्र-- 


““#ओम्‌---भूपते सुवन्ते महतो भूतस्य पते ब्रह्माणं त्वा इृणीमहे | 
कात्या० श्रौत २।१।१७॥ 


इति ब्रह्माणां वृणुयात्‌ । स वृतो ब्रह्मा जपेत्‌ 
. > ओम्‌-अहं भूपतिरहं भ्रुवनपतिरहं महतो भूतस्य पतिभूमुव: स्वर्देव सवित- 
तंत्वा हणते बृहस्पति ब्रह्माणम्‌ | तदहं मनसे मन्रवीमि मनो गायत्र्यै गायत्री 
त्रिष्टुभे त्रिष्टुब्‌ जगत्ये जगत्यनुष्टुमेञ्नुष्टुप्‌ प्रजापतये प्रजापतिर्विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो, बृहस्पर्तिदेवानां ब्रह्माहं मनुष्याणाम्‌ | का० श्रौ० २।१।१८॥ 


कुण्ड के उत्तर भाग में ग्रध्वयु के लिए १ और ग्राहवनीय से उत्तर में बैठ के प्रणीता 
प्रणयन के लिये १] । उस के पीछे गाहुपत्य के उत्तर भाग में उत्तर को मुख कर पूर्व 
- से बिछये आसन पर बेठा यजमान बांये हाथ में स्फ्य लेकर दहिने हाथ से, पुर्व को 
मुख कर बैठे हुए ब्रह्मा का दाहिना Sig पकड़ के (अमुकगोत्रोञ्सुकशमन ! ) इत्यादि पढ़ 
के और अमुक पद के स्थान में ब्रह्मा का गोत्र तथा नामोच्चारण करके ब्रह्मा का 
वरण करे | तब वरंण किया हुआ ब्रह्मा (ग्रह भूपति०) इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥ 
मन्त्रार्थः मैं भूपति-प्रथिवी- का-पति, मैं भुवन्‌ नाम ग्रन्तरिक्ष का पति और 
मैं सब से बड़े शव ताम विद्यमान सुयंलोक का पति, मैं हो भूनाम अग्नि भुवर्नाम वायु 
श्रौर स्वर्नाम आदित्य हूं। हे सवितः प्रेरक देव प्रकाशस्वरूप बुद्धि वा प्राणरूप 
| से सबत्र व्याप्त महत्तत्त्व ! इस तुक बृहस्पति तथा ब्रह्मा नामक बुद्धि का ही यजमान 
लोग वरण=स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ जिस में उत्तम कक्षा की बुद्धि होती उसी को 
यजमान लोग ब्रह्मा बनाते हैं। सो मैं मन से, मन गायत्री से, गायत्री त्रिष्टुप्‌ से, 
Freq जगती से, जगती ग दुम से, अनुष्टुप्‌ प्रजापति से और प्रजापति faa 
रो में कहता है । देवताओं का बृहस्पति ब्रह्मा भोर मनुष्यों का मै बह्मा हुं॥ 


ST बाई qie 
~ आवायः--सांख्य के सिद्धान्तानुसार महत्तत्त्व नाम 
हु नि उतार महत्त्व का नाम ब्रह्मा है उसीका नामः 


f 
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२ “ पौ णांमासे ष्टिप्रयोगः e 


ततो यजमान/-- 
ओम्‌-वाचस्पते ! यहं गोपाय (का० sto २११४) इति ब्रह्माणां प्रार्थयेत्‌ । 
[काण्वानां मते--'ओम्‌ गोशयामि’ इति ब्रह्मणः प्रतिवचनम्‌] 
[ ६, ब्रह्मोपवेशनम्‌ ] 
हतो ब्रह्मा वरणस्थानादुत्थाया$5हवनीयात्‌ पश्चिममार्गण पुवेमार्गेण 
वाऽऽहवनीयाद्‌ दक्षिणतः स्थापितं स्वासनं प्रति गच्छेत्‌ । तदासनसमीप 
उत्तरतः प्राङ्मुखः स्थित्वा 


ओम्‌--भहे | देधिषव्योदतस्तिप्ठान्यस्य सदने सीद योऽस्मत्पाकतरः 
(का० श्रौ० २।१।२१॥) 


इति मन्त्रेण वारणादिवृक्षोदभवं कुशास्तृतं प्रागग्रं स्वासनमीक्षेत । 


ततस्तदासने पूर्वेतः प्रक्षिप्तं कुशतृणमादाय-- 
fag | उसी में ग्रहझकार रहता है । उसी व्यापक तत्त्व को ब्रह्मा बनाया पुरुष ब्रह्मा 

ठहराता है | वही i Seen en । सव का पालक रक्षक वा प्रेरक है और वही तीन लोक तथा 
Vs है उ है। उसी प्रेरक देव-बुद्धि को यजमान वरता है, 


बुड्धिहीन को नहीं। इस से शरीराभिमान के त्याग की सूचना है। बुद्धि मन की है| 


मन वाणी का, वाणी कामना की प्रेरक, कामना-रूप त्रिष्टुप्‌ क्रोध का हेतु, क्रोध-मोह 
का प्रेरक और मोह नाम अनुष्टुप्‌ प्रजापति का प्रेरक है । अपनी-अपनी प्रजा की रक्षा 
राजा लोग मोह-श्रविद्या में रहते हुए ही करते हैं । इसी से विद्या-ज्ञान होने पर मुक्ति 
की ओर चलते हैं। स्त्रीपुत्रादि प्रजा की भी रक्षा कोई नहीं करते और प्रजा की रक्षा 
से सब देवों नाम तत्त्वों की रक्षा होती है । इस से ब्रह्मा नामक महत्तत्त्व सव संसार की 
स्थिति दशा वा रक्षा रा मूल है उसी को यजमान वरता है। । 

इस के पश्चात्‌ कि हे वेदरूप सनातन वारी के रक्षक बुद्धि रूप 1 
महत्तत्त्व ! तू यज्ञ की रक्षा कर। क्योंकि बुद्धि से ही यज्ञ को. रक्षा हो सकती है । 
तदनन्तर ब्रह्मा वहां से उठ कर आहवनीय कुण्ड के पश्चिम वा पूर्वमागं से निकल कर 
आहवनीय कुण्ड से दक्षिण में विछाये अपने आसन पर वठने को जावे | उस आसन 
के समीप उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख खड़ा रह के (अहे देधिषव्यो०) इस मन्त्र को 
पढ़ क्रे कुश जिस पर बिछे हों, पूर्वे की ओर जिस का अग्रभाग हो, ऐसे वारणादि वक्ष 
से बने चौकी रूप अपने आसन को ब्रह्मा देखे-- 


मन्त्राथे-हे (देधिषव्य, ag) व्यभिचा रियो के सम्बन्धी सर्पवत्‌ परहानिकारक 
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ओम्‌--निरस्तः पाप्मा सह तेन यं द्विष्मः (काऽ sito २।१ R?) 

इति मन्त्रेण नेऋ'त्यां दिशि निरस्येत्‌ । ग्रपामुपस्पर्शः । [एतत्कथने 
सवंत्रेव दक्षिणकरस्योदकेन प्रक्षालनं कार्यम्‌] ततः 

ओम्‌--इदमहं बृहस्पते! सदसि सीदामि प्रसूतो देवेन सवित्रा तदग्नये 
प्रत्रवीमि तद्वायवे तत्पृथिव्यै (का० sto २।२।१) 

इति मन्त्रं पठित्वाऽऽहवनीयाभिमुखो ब्रह्मा स्वासन उपविशेत्‌ । ततो 
ब्रह्माऽऽसनतः पड्चिमे वेदि स्पृशन्‌ यजमानः पूर्वप्रकल्पिते स्वासन उपविशेत्‌ | 


[ १०, ब्रह्मणो वाग्यमनस्‌ ] 
ग्रतोऽग्रेऽनुयाजप्रसवावधि भागपरिहरणावधि वा ब्रह्मा वाग्यतः स्यात्‌ । 


दुष्टभाव विप्र ! (अतः उत्तिष्ठ) इस आसन से तू उठ (अरस्य सदने निषीद) इस सांप 
वा व्यभिचारी आदि नीच के स्थान में तू बैठ वा ठहर कि (योऽस्मत्पाकतरः) जो हम 
से भी अधिक पवित्र वा ज्ञानी है। इस का प्रयोजन यह हुआ कि सवंत्र रहने वाले 
दुर्भावो को यज्ञ सम्बन्धी ब्रह्मासन से अलग रखने की इच्छा वा चेष्टा करें ॥ 

तदनन्तर उस आसन पर पूर्वे से रखे हुए कुश तृण को (रों निरस्त:० )मन्त्र को 
पढ़ के नऋत त कोण में फेक देवे । मन्त्रार्थ मै जिस के साथ द्वेष करता हुं उस के सहित 
पाप को निरन्तर त्याग दिया भ्रर्थातु शत्रु और पाप दोनों ही हृदय को दूषित करने 
वाले हैं। इस से उन को मन से हटाके बाहर भीतर से द्वेषादि त्याग के शुद्ध हुआ 
ब्रह्मा आसने पर बैठे। तदनन्तर ब्रह्मा दाहिना हाथ जल से धोके (ओमिद० ) मन्त्र 
पढ़ के आहवनीय कुण्ड के सम्मुख अपने शासन पर बैठे । 

मन्त्रार्थः -सविता देव नाम प्रकृति से उत्पन्न किया महत्ततत्वनामक यह मैं 
ब्रह्मा बृहस्पति के आसन [गद्दी] पर बैठता हूं सो अग्नि से, सो वायु से, तथा 
सो प्रथिवी से कहता हूं कि मैं बृहस्पति का स्थानापन्न हूं। अभिप्राय यह निकला कि- 

बृहती महती वेदवाणी का सम्यक यथार्थ ज्ञाता -वा रक्षक बृहस्पति कहाता है वही 

ब्रह्मा का काम वा भ्रधिकार है । सो ब्रह्मा अधिक सावधानी से काम करने के लिए 
ऐसे बड़े अधिकार का स्मरण कर लेवे और परिन नाम वाणी से कहे [अग्नि ही 
वाणीरूप होके मुख में प्रविष्ट हुआ है-' aimee मुखं प्राविशत्‌' । इत्यैत रेयो- 
पनिषदि] paaria से और पृथिदी नाम घाणेन्दरिय से कहने का ग्रभि- 
प्राय यह है .कि इन कर्मे न्द्रिय-ज्ञानेन्द्रियो को ब्रह्मा वशीभूत रक्खे अर्थात्‌ वाणी आदि 
स्खलित न हौँ, तभी ठीक यज्ञ होगा ॥ 


F 
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र पौणंमासेष्टिप्रयोग: i ११ 
न्न मानुषी प्राकृतां वाचमुच्चार प्राङृतां वाचमुच्ना रयेद्‌ अपितु प्रयोजनवतीमल्पाक्षरां संस्कृतवाचमेव ` 
सत्यवसरे वदेत्‌ । 

e 


[ ११, नियमभज्ञे प्रायश्चित्तम्‌ ] 
मध्ये भ्रमादिना मानुष्या वाच उच्चारणे ब्रह्माऽध््रयु श्च- 


ओम्‌ उरु विंष्णो ! विक्रमस्वोसक्षयाय नस्कृधि । घृतं घृंतयोने पिव st 
यज्ञपंति तिर (ay: ५।३८) इति वैष्ण॒वं मन्त्रं जपेत्‌ । 


| '[ १२, प्रणीता-प्रणयनम्‌ ] 
ततोऽ्वर्युः गाहगत्यस्योत्तरतः पूर्वकल्पिते स्वासन उपविश्य वारण- 
— 


इस से आगे ग्रनुयाज बोलने की प्रेरणाभयंन्त वा भागपरिहरण पर्यन्त ब्रह्मा 
विशेष कर वाणो का संयम रक्खे । मानुषी प्राकृत भाषा न बोले, किन्तु बोलने की 
आवश्यकता हो तो प्रयोजन मात्र थोड़े अक्षरों में देववाणी संस्कृत बोले । यदि बीच 
में भ्रमादि से भाषा बोले तो ब्रह्मा और अध्वयु (उरु विष्णो०) इस वेष्णव देवता वाले 
मन्त्र का जपरूप प्रायश्चित करें ॥ 


मन्त्रा्थः- हे (विष्णो) व्यापक पूजनीय सब के रक्षक ईश्वर ! (उरू विक्रमस्व) 
बहुत विक्रम कीजिये (न उर क्षयाय कृधि) हम लोगों को बहुत काल तक सुख पूर्वक 
वसने के लिए समर्थ कीजिये । हे (gala! घरत पिब) घी से बढ्ने वाले वा घृत 
नाम जल को वर्षाने के मूल कारण घृत नाम जल को पियो [निघण्टु में भ्रादित्य 
का नाम विष्णु है, वही वर्षा का कारण और पृथिवी से किरणों द्वारा जल खींचा 


करता है । घृत नाम जल का निघष्टु में है] (प्रश्र यज्ञपति तिर) विशेष कर यजमान 
को बढाओ 110 


भावार्थ:--सवंत्र व्यापक ईश्वर के विना सूर्यादि कुछ भी नहीं कर सकते । इससे 
सूर्यादि से होने वाले काम भी ईश्वर ही करता है यह मानना अनुचित नहीं । परमेश्वर 
सर्वथा शुद्ध निष्पाप है । इसी कारण उस का उपासक भी निष्पाप निरपराध हो 
जाता है । सूर्य अपने किरणरूप पगों को बहुत प्रकार से सव श्रोर फेकता प्राणों को बल 
पहुंचा कर जीवन का हेतु होता और अन्धकार तमोगुणादि निकृष्ट भ्रनर्थो का 
निवत्तेक है । इन सब कृत्यों का आदि मूल ईश्वर ही है । इस से आदित्य के वर्णन में 
ईश्वर का ही वणन जानो। 


तदनन्तर भ्रध्वयु दाहिने हाथ में लिये जलपात्र से aa हाथ में लिये वरणादि 


a 
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काष्ठनिमितं चतुष्कोणं चमसं सव्यहस्ते कृत्वा दक्षिणहस्तस्थोदकपात्राद्‌ 
वामहस्तस्थचमसे_ (प्रणीतापात्रे) उदकमासिच्य दक्षिणहस्तेन चुमस्पात्र 
गाहुँपत्यस्योत्तरतो निधाय 

ओम्‌--श्रतस्त्वा भूत करिष्यामि (का० sto २।३।१) 

इति मन्त्रेण चमसस्थमुदकं स्पुष्ट्वा-- 

ब्रह्मन्‌ ! अपः प्रणेष्यामि (का० sto २।३।२) 

इति वाक्यं पठन्‌ ब्रह्माणां पृच्छेत्‌ 

यजमान वाचं यच्छ (का० Ato २३ 2) 

इति यजमानं च प्रेष्येत्‌ | ततो ब्रह्मा-- 


ओम्‌ - प्रणय यज्ञं देवता वभय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽअस्तु | सप्त- 
ऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यशं यजमानं च धेहि (का० sito २।२।८) 
इति मन्त्रमुपांशु पठित्वा 


वृक्ष के वने प्रणीतापात्र में जल डाल के afer हाथ से उस पात्र को गाहंपत्य के उत्तर 
भाग में धर के और (Al भूतस्त्वा०) मन्त्र से उस प्रणोताजल का स्पश करके 
[मन्त्रार्थः- है भूत=यज्ञ में विद्यमान वा सिद्ध तुक को भूत नाम सिद्ध हुआ मैं उत्तम 
कायं साधक. करू'गा । अर्थात्‌ स्वयं ठीक निविघ्न बैठा सम्हला हुआ ही भ्रध्वयु 
उस प्रणीता को कार्यसाधक करे] ब्रह्मा से कहे कि 'मैं जल का प्रणयन करूगा' 
अर्थात्‌ (ब्रह्मन्नपः०) इस को पढ़ता हुआ ब्रह्मा से राज्ञा मांगे झौर अध्वयुं यजमान 
से कहे कि 'हे यजमान [तुम वाणी को वशीभूत करो मौन हो जाग्नो। तदनन्तर ब्रह्मा- 
(ओं प्रणय यज्ञं०) मन्त्रको धीरे सावधानी से पढ़कर (MI प्रणय) इस वाक्य 
को उच्च स्वर से [जो अध्वयु को सुन पड़े | पढ़के भ्रध्वयु को आज्ञा देवे । 


सन्त्राथः-हे ग्रध्वर्यो ! तुम यज्ञ रूप जलों का ठीक ठीक प्रणायन करो, देव- 

ताओं को बढ़ाश्रो प्रसन्न करो यजमान को स्वगं-सुख प्राप्त हो श्रच्छे ठीक ठीक पुण्या- 

त्मा सप्त ऋषियों [यजुर्वेद ३४।५५ में सप्त ऋषि पद से शिर के सात छिद्र रूप 

इन्द्रियों का वणान है | इन्हीं गत क य सें दिव्य 

दृष्ट्रि आदि का सुख होता ॥ यही ee ] का जहां लोक 

दर्शन प्राप्ति वा मेल होता हैं वहां वह अत्युत्तम कोटिस्थ दशा में इस यज्ञ और 
यजमान को स्थापित करो--पहुंचाग्नो | अर्थात्‌ यहां से ही यज्ञ का आरम्भ जानो । 


( 
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पौण मासे ष्टिप्रयोगः १३ 


'ओ३म्‌--भणय' इति वाक्येनोच्चैरनुज्ञां दद्यात्‌ (यथाघ्वर्युः शृणुयात्‌) | 

ततोऽनुञ्ञाताऽध्वर्युश्चमसं गरृहीत्वाऽऽहवनीयमुत्तरेण कुण्डेत सह लग्नमेव- 
प्रणोतापात्रम्‌-- | 

ओम्‌-कस्त्वां युनक्ति स त्वा युनक्ति wel त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति 

इति (य० १।६)मन्त्रेण cag निदध्याद्‌ उपरिष्टाद्‌ दर्भेराच्छादयेच्च । 
[ तदनन्तरं प्रणीतारन्योर्मध्यान्न कोऽपि निस्सरेत्‌ | | 

[ १३ अगिनित्रय-परिस्तरणम्‌ | 

तत ग्ाहवनीयगाहंपत्यदक्षिणाग्नीनां saga: प्रथमं पुरस्ताद उदगग्रैः, 

दक्षिणतः प्रागग्रैः, पश्चादुदगग्रैः,उत्त रतश्च प्रागग्रेरिति क्रमेण परिस्तरणं कृत्वा- 


तदनन्तर श्राज्ञा पाया हुआ अध्वयुँ आहवनीय कुण्ड से उत्तर लगे हुए ही 
प्रणीता पात्र को (कस्त्वा०) मन्त्र पढ़ के कुशों पर स्थापित करे और ऊपर से भी Fail 
से ढांप देवे । तदनन्तर प्रणोता और अग्नि के बीच से कोई न निकले । 

मन्त्रार्थः ( कस्त्वा युनक्ति) इस प्रणोतापात्र को आहवनीय से उत्तर में कौन - 
युक्त करता है? इस प्रश्‍न का उत्तर--(स त्वा युनक्ति) वह परमेश्‍वर प्रजापति 
ही इस को युक करता है। (कस्म त्वा यूनि नक्ति) किस” प्रयोजन के लिए इस को नि- 
युक्त करता है? इस का उत्तर (तस्मे त्वा युनक्ति) उसी प्रसिद्ध भ्रनिष्ट दुःख निवृत्ति 
इष्टसुख प्राप्ति मुक्ति वा स्वे प्राप्तिरूप इष्टसिद्धि के लिए इस प्रणीता को वह 
परमात्मा युक्त करता है॥ 

भावार्थः- स्वाभाविक यज्ञ में यह भुगोल ही प्रधान करके वेदि है। इस वेदिरूप 
पृथिवी के उत्तर थाइ भे सोमतत्व ख्प अगी" जल gis के त? षिट के आरम्भ से 
ने युक्त किया है । इसी कारण हिमालयादि पवंतों में ही सब स्थानो से ग्राधक शीत 
है। जल का निज गुण शीतलता ही है [उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः । श्रथवं० | । 
उत्तर दिशा में सोम की प्रधानता है । इसी से हिमालय के बफ में मनुष्य का गम्य 
नहीं । वर्तमान में प्रणीता भरने का प्रकार ईश्वरीय स्वाभाविक नियम से श्राया है । 
इस से यहां भी जानो ईश्वर ही प्रणीतास्थापन करता है, क्योंकि ईश्वरीय नियम के 
विना कुछ नहीं होता । सूये के विना नहीं देख सकते तो सूयं दिखाने में प्रयोज 
और कर्ता भी है aa ईश्वर भी प्रयोजक और कर्ता भो HART है ॥ 

तिस पीछे आहवनीयादि तीनों भ्रग्नियों का क्रम से परिस्तरण करे भ्रर्थात्‌ पहिले 
चेदि से पूर्व दिशा को अग्रभाग वाले कुशों से, दक्षिण में पूर्व को अग्रभाग वाले, पश्चिम 
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१४ दशेपौ णंमासपद्धतौ 


[ १४ पात्रासादनम्‌ | 

अध्वर्युयेजमानो वा गाहँपत्यस्याहवनीयस्य वा पश्चादुत्तरतो वा [पश्चा- 

[ चचेत प्राक्संस्थान्युदगग्ना णि, उत्तरतर्चेदुदक्संस्थानि प्रागग्राणि ] द्विशः पात्रा- 
'ण्यासादयेत्‌ | तद्यथा-( १) शूर्पाग्निहोत्रहवारण,(२)स्फ्यकपालम्‌, (३) शम्या- 
कृष्णाजिनम्‌, (४) उल्नुखलमुसलम्‌, (५) हषदुपलम्‌ | एवं पञ्च युग्मानि 
स्थापयित्वा अरथेवन्त्यन्यान्यपि द्विशः स्थापयेतु--( १) 'प्रनो वा पात्री वा — 
ब्रीहयो वा यवा वा,(४)पवित्रच्छेदनानि पवित्रे च, (३)उपवेषः संयवनोदक- 
पात्रं च, (४) आज्यस्थाली ग्राञ्यं च, (५) वेदार्थः कुशमुष्टिः दक्षिणाथेश्व 
झन्वाहार्य्यतण्डुला:, (६) उदकतुराम भ्रिश्च, (७) इष्माबहिः, (८)ख्न्‌ वो जुहुश्च, 
(६)उपभृद्‌ ध्रुवा च, (१०)प्राशित्रहरणे, (११) शृतात्रदानं पुरोडाशपात्री च, 

। में उत्तर को भ्रग्रभाग वाले, और उत्तर में पूत्रे को अग्रभाग वाले कुशों से परिस्तरण 


करके ग्रध्वयु वा यजमान गाहँपत्य वा झ्राहवनीय कुण्ड से पश्चिम वा उत्तर में परस्पर 


सम्बन्ध रखनेवाले दो दो पात्रों को स्थापन करे यदि कुण्ड से पश्चिम में पात्रासादन 
करे तो पडिचिम से पूर्व पूर्व को श्रोर उत्तर को अग्रभाग कर कर धरे और यदि कुण्ड से 
उत्तर में घरे तो दक्षिण से उत्तर-उत्तर को ओर पूर्व को ग्र प्रभाग रख-रख धरे । जेसे- 


सूप--भ्रग्तिहोत्रहवणो-- इत्यादि ऊपर संस्कृत में लिखे अनुसार दो दो पात्र 


१. हिवा: पात्राणि संसादयति (का० sto २1३1६) । पात्रशब्दरचात्र साधन मात्रविषयः, 
न तु खातवदुद्रव्यविषयः । 
२. जातिरप्राणिनाम्‌ (mero २।४।६) इति समाहारे नपु'सकत्वमेकत्व॑ च । एवं सवंत्र । 
३. इत श्रारम्य येषां परस्परं दन्ता विहिता तेषामन्ये पद्धतिकारा इत्थं gaat 
मन्वते--(१) पात्री पतित्रच्छेदनानि त्रीणि कुशतरुणानि च, (२) द्वे पवित्रे साग्रे maii उप- 
ama (घृष्टिः), (३) ararat wa सोदकमुपसर्जनपात्रं च, (४) वेदः इ न्वाहार्यपात्रं च, 
(४) वेबितृणम्‌ अचिइच, (६) योक्त्रं च eae, (७) gp: saga, (८) ध्वा सन्तहनाव- 
च्छादनानि च, (९) रयः परिधय विषती च, (१०) ana पुरोडाज्ञपात्र्यौ च, (११) होतृ- 
षदनं कुशास्तोर्ण शुतावदान च, (१२) ब्रीहियवान्यन्तररूपम्‌ औषध प्राशित्रहरणं च, 
(१३) अन्वाहायंतण्डुलाः ७न्तर्धानकटइच, (१४) पूर्णपात्रं च कर्मापवर्गाथ समिद्‌ ध्ये च, 
(१५) इष्माबहिषोरुपकल्पनं षडवत्तं चेति । (द्र०-कातीयेष्टिदीपकः) । . 
४. हविष्यान्तनिर्वापः aaa: पाश्या वा विहितः । एवं ब्रीहियवयोरपि विकल्पः उक्तः । 
| एवात्र दयोद्व यो विकल्पेन निर्देशः कृतः | 


r 
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पौण मासे ष्टिप्रयोग: १५ 
(१२) योक्त्रं gagana, (१३) परिधयः कुशास्तीर्ण होतृषदनं च, 
(१४) इडापात्रो षडवत्तं च, (१५) ग्रन्तर्धानकटः qir च (पक्षे कर्मा- 
पवर्गा समित्‌) | एवं प्रयोजनवन्ति पात्राण्यासादयेत्‌ | 


[ १५. हविग्रहणम्‌ ] 


ततः सहविष्याम्‌ इडापात्रीम्‌ अनःस्थानिकामु अन एव वा गाहेपत्पस्य 
पश्चात्‌ प्रागग्रामुदगग्रां वा स्थापयित्वा तस्या अ्रधः प्रागग्रमुदगग्रं वा स्फ्यं 


[कण जल 


प्रेय्याध्ध्वर्यु: शूपेमग्निहोत्रहवणीं च 
ओम्‌--कर्मणे वां वेषाय बाप (ao १।६) इति मन्त्रेणाददीत | 


[इत ग्रारभ्याऽषव्युः वाचं यच्छेत्‌ । हविरावपनावधि हविष्कृदाह्लाना- 
वधि वा वाग्यमनम्‌] | ततः 


oS Co eee 
घरे । दो के मेल से सृष्टि हुई है। इसी से दो के मेल से जो काम होता है वह एक से 
नहीं हो सकता [यह कमं यज्ञपात्र प्रयोग कहाता है] तदनन्तर_ धान वा जौ जिस 
में 


लिय ण हि इडापात्री वा शकट को ही MIT कु को ही गाहँपत्य कुण्ड | 
से पश्चिम भाग में पूर्व के जिस का आम का हो ऐसा स्थापित कर इड उत्तर को अग्रभाग रि हो ऐसा स्थापित कर इडापात्री | 
के नौचे उत्तर वा YT की जिस का अग्रभाग हो ऐसे स्फ्य को धर के अध्वयु (झो 
FAQ वां०) मन्त्र से शूर्प और अग्निहोत्रहवणी को हाथ में ले के [यहां से ले के 
` हविष्य के निर्वाप करने वा हविष्कृत्‌ के भ्राह्मान पर्यन्त भ्रध्वयु वाणी को नियम सें 
we । वेदिक मन्त्रादि से भिन्न व्यवहार विषय में कुछ न कहे] तदनन्तर (at 
प्रत्युष्ट०) से वा (ओम्‌--निष्टप्त०) मन्त्र से शूर्पं और भ्रग्निहोत्रहवणी को अग्नि 
में तपावे ॥ 


WATE: = (कूसंरो वाम्‌) YT ग्रौर ग्रग्निहोत्रहवणी इन दोनों को तपाना आदि 
कर्म के लिए तथा (वेश्य वासू) इन सम्बन्धी कर्मों में व्यापक रहने के लिए मैं इन को 
स्वीकार करता हूं। शकट वा पात्री में घरे घानों में से हविष्य बनाने के लिए पृथक्‌ 
लेके रखना आदि श्रग्निहोत्रहवणी के काम हैं ॥ 


शूर्पादि में संलग्न मलिनतादि दोषजन्य राक्षसता नाम निक्कष्टता जल गयी । 
अराति नाम न त्यागने की अर्थात वस्तु को पकड रखने की शक्ति रीलापन वा चिकनाई, 
जो दोनों में लगी थी, सो भी जल गयी अर्थात्‌ नष्ट हो गई वा ये दोनों निरन्तर 
अधिक तप गयी और यहां से निकल गई ॥ es 
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१६ दशपौणमासपद्धतनौ ` 
ओम्‌- अत्युष्टद ta: भयुष्टा -अरांतयः (य० १।७)-इति मन्त्रेण 
ओम्‌--निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातयः (Fo १।७) i 
इति मन्त्रेण वा शूप॑मग्निहोत्रहवर्णी -च प्रतपेत्‌ । ततः प्रणीतास्थो- 
' दकोपस्परः कार्ये: । तत:-- 
ओम्‌--उवुन्तरिक्षमन्वैमि (य° १।७) | 
इति मन्त्रेण इडापात्रीसमीपं गत्वा उपविशेत्‌ । भ्रग्ने पठितान्‌ Aq 


अपि मन्त्रान्‌ पार्याः पुर्वा स्पृशन उ जपेत्‌ | ग्रन:पक्षे-- 
ane ea भूवे तं योऽस्मान्‌ पूर्वेति tae यं वयं 
im (य० ११०) इति मन्त्रेण शकटघुर ETAN । 


तदनन्तर दहिना हाथ धोके इडापात्री के सभीप जाता हुआ (उवेन्तरिक्षमन्वेमि) 
मन्त्र का जप करे Il 

मन्त्रार्थे: मैं विस्तृत ्रन्त रिक्ष को जाता हूं । अर्थात्‌ अध्वयुं कहे 6 जसे मेघों 
का भण्डार ग्रन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड का एक मुख्य भाग है वेसे शकट वा पात्री भी यज्ञ 
का एक प्रधान साधत है हुत पदार्थ रूप यज्ञ को वायु जैसे अ्रन्नरिक्ष में ले जाता है 
वैसे भ्रग्निहोत्रहवरी को लेकर मैं पात्री वा शकटरूप अन्तरिक्ष में जाता हूं। तदनन्तर 
वहां पहुंच के (धूरसि०) मन्त्र पढ़ के गाड़ी की घुरी का स्पश करे (देवानां०) मन्त्र 
पढ़ के ईध! का स्पशं ate (विष्णुस्त्वा0) मन्त्र पढ़ के दहिने पहिये पर चढ़ । 
तथा गाड़ी के स्थान में इडापात्री हो तो उक्त तीनों मन्त्र जपता हुआ इडापात्रो के 
मुख का स्पश करे॥ 

सत्त्राथ:--यह अग्नि (धूरसि) हिरुर है वा अग्नि ही वहन नाम देशान्तर 
प्राप्ति का साधन है [धुर्‌ में भी वहन कौ शक्ति अग्नि-सम्बन्धिनी है । इस से घुर्‌ 
अग्नि ही है] इसी कारण afta का नाम वहि है । नाश करने मारने वाले पदार्थों 
में भ्ररिन प्रधान है (Yad qå) मारते हुए को मारे। किसी मारते हुए को मारने 
वाला सर्वत्र क्रोधादिरूप alt ही है। वेश्य में सोमतत्त्व की प्रधानता होती है इसी 
से मारते हुए को वैश्य नहीं मार पाता पर क्षत्रिय में इन्द्र नामक विद्युत्‌ अग्नि प्रबल 
होता है इसी कारण वह मारते हुए को मारता है (योऽस्मान्‌ धूवेति तं धूवे) जो 
राक्षसादि यज्ञ में विघ्न करने वाला दुगु ण दुर्भावना वाला नीच प्राणी हम को मारता 
दुःख देता है उस को मारने वाला नाशक अग्नि ही है (यं वयं धूर्वामस्तं - 
aa) जिस भ्रालस्य प्रमादादि शत्रु को हम को हम लोग यज्ञ में विघ्न कारक समझ 
कर नष्ट करना चाहते हैं उस का भी नाशक अग्नि ही है । इसी कारण उष्ण 
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3 a _ पौर्णमासे ष्टिप्रयोग: १७ 


ˆ ओम्‌-_देवानांमसि वहितम ४ सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ | 
gaaf हविर्धानं gta मा amt तें यज्ञपतिहाषीत्‌ ॥ (य० १।८-९) 
इति मन्त्रेणोत्तरामीषामालभेत । 
ओम्‌-- विष्णुंस्त्वाक्रमताम्‌ (य° १1९) 
इति मन्त्रेण दक्षिणचक्रमारोहेत्‌ | 
पात्रोपक्षे त्रीनमपि मन्त्रान्‌ इडापात्र्याः पूर्वार्ध स्पुशन्‌ जपेदित्युक्तं प्राक्‌ | 
. .तदनन्तर॑ पात्र्या उत्तरतः पझ्चाद्वा दक्षिणतो वा यथासम्भवं प्राइमुख 
उपविष्टः १ 
` ओम--उरू anta (भव) (ao १।९) इति मन्त्रेण हविरीक्षेत | 
ओम्‌--अप॑हत॒ $ tats (य० १९) इत्यपद्रव्यं निरस्येत्‌ । afaa- 
मानेऽपद्रव्ये हविष ग्रालम्भनं कृत्वा$प उपस्पृरय--- 


पदार्थं खाने से निद्रा आलस्य कम आते हँ और es 
ही निद्रालस्यादि के नाशक हैं। इन्हीं के न रहने से रात्रि को निद्रालस्या दि बढते हैं ॥ 
भन्त्राथे - (देवानामसि)भ्नरिन वायु आदि देवताओं सम्बन्धी होम कार्ये का साधक 
शकट है (afgana) अन्न को विशेष पहुंचाने वाला (सस्तितममू)भ्रत्यन्त पुष्ट कीलादि 
जिस में बन्धे हों चम वा वस्त्रादि से मढ़ा हो (पृप्रितमम्‌) अन्न से अत्यन्त भरा हो 
(जुष्टतमम्‌) अत्यन्त प्रसन्नता का हेतु अत्युत्तम बना हो (देवहूतमस्‌) देव नाम 
ऋत्विजों ने अत्यन्त प्रेरणा से बुलाया मंगाया हो अर्थात्‌ शकट ऐसा होना उत्तम है । 
शकट की उत्तमता का अनुवाद करता हुआ उस के प्रधानाङ्ग का स्पश करे (अह्न, 
` तमसि) शकटटेढ़ा न बना होवा टेढ़ा न खड़ा किया जाय ( हुबिर्धानम्‌) हविध्यरूपं 
ब्रौहियो का धारण करने वाला हो ब्रीहि उस में से गिरते फलते न हों (Fears) 
दृढ़ रहे ( म) लौट न जावे, जिस से (ते प ai, उस यज्ञपति यज- 
मान के कार्ये में विघ्न न हो अर्थात्‌ ऐसा उचित प्रबन्ध होने के लिए मन्त्र की सूचना 
जानो ॥ ( नि मत य गुत्वा क्रमताम्‌) विष्णु नाम सूर्य को किरण उस हविष्य भरे शकट 
वा पात्री का स्पर्श करती हों, किन्तु ढांपा न हो । पात्री पक्ष में पात्रीस्थ अन्न हो 
जीवन निर्वाहक समऋा-जाएगा ॥ 
तिस पीछे पात्री सें उत्तर पश्चिम वा दक्षिण में यथासम्भव पूर्वाभिमुख बेठा 
हुआ भ्रध्वयुं (्रोम्‌-उरु वाताय) मन्त्र पढ़ता हुआ हविष्य को देखे [अर्थे वायु 
पंहुंचंत्ते के लिए उर विस्तृत करे फेलावे भौर ऊपर से कुशादि ढांपे हो तो खोलकर 
` धानों को वायु लगने देवे । ] यदि उस में कुछ अपद्रव्य पड़ा हो तो (आम्‌ भ्रपहतं 
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-ge दरांपौर्णमासपद्धती ० 


ओम्‌-यच्छ॑न्तां पञ्चं (To १।९) इति मन्त्रेण हविष्यपात्रं संस्पृशेत्‌ । 

हविभेंदे भेदेन decal: कार्य! (तस्य संस्कार्यत्वात्‌) । ` 
तदनन्तरमध्वयु': प्राङ्मुख ग्रासीनो वामहस्ते शूं निघ य तस्योपर्यंग्नि- 

होत्रहवणीसुत्तानां धृत्वा तस्यां dR 


ओभ्‌--देवस्यं त्वा सवितुः भंसवे$रिव नोर्वाहुभ्या पूष्णो इस्ताभ्यास्‌ | 
`अग्नथे जुष्टं गृह्णामि (ao १।१०) 

इति मन्त्रेणाग्तेयं भागं चतुरो मुष्टीन्‌ गृह्ठीयात्‌ । तंत्र मुष्टित्रयं 
समन्त्रकं हविरग्निहोत्रहवण्यां प्रक्षिपेत्‌, चतुर्थमुष्टि च तूष्णीम्‌ । ततः 
चतुर्गृहीतं YI मध्ये दक्षिणापारर्वे स्थापयेत्‌ | ततः 

ओम्‌ देवस्य त्वा--हस्ताभ्याम्‌ | अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्हामि (ao ११०) 


रक्षः) इस मन्त्रको पढ़ के निकालकर फेंक देवे । [अर्थ--हानिकारक निकृष्ट वस्तु 
कुँड़ादि फेक दैना चाहिये | ] तदनन्तर दहिना हाथ धो डाले । यदि घानों में कुड़ादि 
कुछ न होतो हाथ से लौट पौट देखने के पश्चातु (Ay यच्छन्तां पञ्च) मन्त्र से 
हविष्य पात्र को पकड़ स्पर्श करे | अर्थ-पांचो अङ्गुली सहित हाथ से ठीक सम्हाल के 
पकड्ना चाहिये।] तदनन्तर पूवं को मुख कर बेठा अध्वयु' बांयें हाथ में सूप लेकर 
उस में ऊपर को मुख वा मुख वाली अगिनहोत्रहवणी को घर के उस में (ग्रोमु- 
देवस्य त्वा०) मन्त्र से तीन मुट्ठी और एक मुट्ठी विना मन्त्र पढ़ें धान्य लेकर 
रक्खे । तिस पीछे (ओम्‌ देवस्य त्वा-आग्नीषोमाम्यां जुष्टं गृह्वामि) मन्त्र से पुर्वंवंत्‌ 
श्ररनीषोमीय भाग को लेकर अलग शाप में रखे । 


म्त्राथे::-- (देवस्य सवितुः प्रसवे) प्रेरक मेहत्त॑त्वरूप ब्रह्मा देव की प्रेरणा होने 
पर (त्वा) इस (जुष्टम्‌) प्रिय-उत्तम हविष्य को (श्रश्विनोर्वाहुभ्याभ्‌) द्यावा पृथिवी 
वा प्राण ्रपानरूप Haat के बलरूप बाहुध्रों से और (पूष्णो हस्ताश्याम्‌) पूषा 
नाम सूर्यं के हाथों से [अर्थात्‌ qt wader परिमाण=अ्रपरिमित जल को प्रथिवी 
से अपने किरणरूप हाथों द्वारा पकड़ के उठा लेता और एक दूसरे के भ्रपरिमित 
भार को जिस शक्ति से थाम्भते ग्राकर्षण किये रहते हैं वही द्यावा पृथिवी का बाहु 
वा चल है । अर्थात्‌ बाहु रौर हाथ का काम उक्त द्यावा पृथिवी नामक ग्रइवी और 
पूषा में ही सर्वोपरि है! उसी से यतकिञ्चित्‌ बाहु तथा हाथ के काम को शक्ति 
मनुष्यादि के हाथों “में वा बाहुं में आई है । इस प्रकार मन्त्र से सब मुख्य बाहु 
, और हाथों का तत्त्व दिखाया जानों]। (अग्नये जुष्टं rifa) रिति देवता के लिये 
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पौणंमासे ष्टिप्रयो ग: १९ ` 


_ इत्यनेन मन्त्रेण पूर्ववद्‌ श्रग्नीषोमीयं भागं ग्रहीत्वा शूर्पमध्ये पूर्वस्था- 
पिताग्नेयहविष उत्तरतः स्थापयेत्‌ । ततः 


`` ओम्‌--मूतायं त्वा नारांतये [अभिमृशामि] (य० १।१०) 
इति मन्त्रेणावशिष्ठं हविः संस्पृशेत्‌ | ततः 
ओम्‌ स्वरभिविख्येंशस्‌ (य° १ ११) 
इति मन्त्रेण प्राच्यां विलोक्य ` 
ओम्‌-दृ<हन्तां gat: पृथिव्याम्‌ (ao १ ११) 
इति मन्त्रं पठित्वा उत्याय- ˆ ; 
ओम्‌--उदुन्तरिंश्षमन्बेंमि (to १।११) इति मन्त्रं पठित्वोत्तरदेशं 


प्रिय हविष्य को ग्रहण करता हूं तथा इस (जुष्टम्‌) प्रिय उत्तम हविष्य को (अरनी- 
षोमाम्याम्‌, गुह्हामि)ग्रर्नि ग्रौर सोम दोनों देवताओं के लिए ग्रहण करता हूं तिस पीछे 
(अस्‌-भूताय०) मन्त्र पढ़के शेष बचे शकटस्थ वा इडापात्रीस्थ हविष्य का स्परों 
करे । ग्रर्थः--(त्वा) इस शेष बचे हविष्य को (भूताय) अन्य किसी काम के लिए वा 
ब्राह्मण भोजनरूप होम के लिए बचा के रखता हूं किन्तु (नारातये) अराति नाम ? 
होमादि आहुति दान न करने वा ब्राह्मण भोजनरूप होम न करने के लिए नहीं बचाता 
हं । अर्थात्‌ वहां बचे हुए हविष्य को wT गले यज्ञ दान पुण्यादि उत्तम काम में 
लगावे, ध्म विरुद्ध कार्य में नहीं लगावे ॥ 

हविष्य लेने के पश्चात्‌ झग्निहोत्रहवणी से YT में दोनों पुरोडाश का हविष्य 
पृथक्‌ पृथक्‌ रवखे । पीछे (स्वरभि०) मन्त्र पढ़ के पूवं दिशा की ओर देखे । 

मन्त्रार्थः--(स्वरभिविख्येषम्‌) स्वगं के हेतु यज्ञ को मैं देख्‌ । अथवा पूर्व दिशा 
में सूर्यं का उदय होने से प्रकाश की प्रधानता है और सूर्यं लोक ही स्वगं [शतपथ 
१।१।२१२३] और अन्धकार प्रधान लोक नरक हैं। (श्रोम--दृथ्हुन्तां) इस मन्त्र को 
पढ़ क वहां से उठे 1 

_ भावार्थः खम्भादि लगा कर बनाये छप्पर आदि युक्त यज्ञशाला के साधारण | 

q दृढ़ बने रहें, गिर न जावें । अर्थात्‌ खम्भा आदि में धक्का न लगे ऐसी सावधानी 
घर पृथिवी से उठ कर भ्रध्वयु चले। शीघ्रता उतावली करने से भ्रध्वयु का स्वयं गिर 
जाना वा यजमान को कार्यं में विघ्न होने से क्षोभ होना ये दोनों ही सम्भव हैं तिस से 
यज्ञशाला के स्तमभादि यथावस्थित रखने का उद्योग करे। 


तिस पीछे (उवंन्तरिक्ष०) मन्त्र पढ़ के उत्तर को चले- 
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२० दर्शपौर्णमासपद्धंतौ 


(g 


: प्रतिगच्छेत्‌ । ततो गाहपत्यस्याऽऽहवनीयस्य वा पश्चात्‌ शूपेस्थानि 
गृहीतानि हवींषि-- ) 
ओम्‌--पृथिव्यास्त्वा नाभौं सादयाम्यदित्या उपस्थेऽग्ने इव्य< रक्ष 
(य° १।११) इति मन्त्रेण स्थापयेत्‌ | 
[ १६, पवित्रकरणम्‌ ] 
ततोऽनन्तरगभौ समप्रमाणावत्रुटिताग्रभागौ प्रादेशमात्रौ st कुशौ 
ओम्‌--पवित्रै स्था वैष्णव्यौ (To १1१२) 
इति मन्त्रं पठित्वा त्रिः कुश श्छिन्द्यात्‌ | 
[ १७, उत्पवनम्‌ ] 
ततो$ग्निहोत्रूहवण्यां प्रणीतातु उदकमासिच्य ताभ्यां पवित्राभ्याम्‌ 
ओम्‌--सवितु्वः Tea उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूयेस्य रश्मिमि: | 
इति (य० १।१२) मन्त्रेण अग्निहोत्रहवरणीस्था अप: उत्क्ृष्टनाय ऊर्ध्व 
wa मैं उरु बडे भ्रन्तरिक्ष को जाता हूं । देवी यज्ञ में अन्तरिक्षस्थान 


RAM अध्वयु माना जायगा। इसी लिये यह कथन aaa घटता जानी २ 


तदनन्तर गाहुंपत्य वा आहवनीय कुण्ड के पश्चिम में जहां पुरोडाश THAT 
हो वहां शूर्प में ग्रहण किये हविष्यान्न को (ओस्‌-पृथिव्या०) मन्त्र पढ़ क॑ स्थाफ़ित 
करे। यजमान सपत्नीक हो तो पुरोडाश पकाना हविष्य का स्थापित करना आदि 
सब काम गाहुँपत्य कुण्ड में वा उस से पश्चिम में होना चाहिये और यदि यजमान 
पत्नी रहित हो तो आहवनीय में स्थापन पुरोडाश श्रपणादि कमें करे। तिस पीछे 
जिन के भीतर अन्य कुश न हों ऐसे माप में बराबर, जिन का अग्रभाग विद्यमात्त हो 
(हूटा न हो) ऐसे प्रादेशमात्र दो कुशों को (ओम्‌--पवित्रे०) मन्त्र पढ़ के तीन gat 
द्वारा छेदन करे तोड़े । 

सन्त्रार्थ:--ये दोनों पवित्र कुश विष्णु नाम व्यापक यज्ञ के सम्बन्ध में विशेष 
उपकारी हैं। क्योंकि यज्ञ की पवित्रता सम्पादन करने रूप उद्देश को ये दोनों 
बढाते हैं । 


तिस पीछे ग्रग्निहोत्रहवणी में जल लेकर उन दो पवित्र कुशों द्वारा (प्रोमु-- 
सवितुवं:०) मन्त्र पढ़ के विशेष कर जल ऊपर को उठावे उत्पवन करे । 


मन्त्राथंः (सवितुः प्रसवे) प्रेरक महत्तत्त्व रूप ब्रह्मा की प्रेरणा होने पर (वः 


(d 
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पुनीयात्‌ प्रक्षिपेत्‌ । ते पवित्रे (छिन्नकुशौ) तस्यामग्निहोत्रहवण्यां रक्षितासु 
्रोक्षणीष्वप्सु स्थापयेत्‌ | 


[ १८. उदिज्गनम्‌ ] 
ततः सोदकामर्निहोत्रहवणों वामहस्ते निधाय दक्षिणकरेण अग्ति- 
होत्रहवणोस्था AT - 


ओम्‌- देवीरापोऽअग्रेगुवोऽअम्नेपुवोऽग्रं AT य॒ज्ञं नयताग्रे यज्ञपति 
सुधातु यज्ञपंति' देवयुवंम्‌ । युष्मा इन्द्रो हणीत a यूयमि्द्रमद्गणीध्वं 
BAT (To १।१२,१३) | 
इति मन्त्रेणाप ऊर्ध्वं चालयेत्‌ । तत;-- 


अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिशिः उत्पुनामि) जिस में छिद्र नहीं ग्रर्थात्‌ जिस के. 
बिना कुछ खाली नहीं किन्तु जो मवंत्र ठसाठस भरा है ऐसे पवित्र पवन वायु और 
सूर्य के पवित्र किरणों से इन जलों को मैं उत्कृष्टता से अधिक पवित्र करता हुं । 
पवित्र पदार्थों के संयोग से जलादि में पवित्रता अवश्य आती है । यह पवित्रता ठीक 
'सत्य ही है क्योंकि वायु और सूर्य के किरणों से जल पवित्र हो जाता है॥ 

इससे आगे वे छेदन किये पवित्र संज्ञक कुश अरग्निहोत्रहवणीस्थ प्रोक्षणी जलों: 
में हो स्थापित we । तिस पीछे जल भरी अग्निहोत्रहवणी को बायें हाथ में लेकरं 
दहिने हाथ से (ोम्‌--देवीराप:०) मन्त्र पढ़ के ऊपर को चलावे उदिङ्गन करे ॥:77 

मन्त्राथे:--(देवीराप:) ये दिव्य उत्तम जल (अग्नेगुव:) भागे चलने वा प्राप्त 
होने वाले (अयेपुबः) सोम रस को प्रथम पीते हैं अर्थात्‌ मेघ मण्डल में ओषधियों का 
रस खिंच कर पहिले जाता है पीछे वृष्टि द्वारा श्रोषधियों में आता है (met यज्ञर 
मग्ने नयत) आज ग्रपनी पवित्रता के द्वारा जल इस यज्ञ को पवित्र उत्तम दशा में 
पहुंचाते हैं और (सुधातु_ यज्ञपतिमग्रें नयत) अच्छे प्रकार धारण करने वाले यज्ञ के 
रक्षक प्रधान ऋत्विजों कं श्रध्यक्ष ब्रह्मा को आगे--उत्तम दशा में पहुंचाते भ्रौर (देव: 
युवम्‌ यज्ञपतिस्‌) देवताओं को प्राप्त होने वाले=उत्तम कोटिस्थ स्वगं के भागी, 
यजमान को उत्तम दशा में पहुंचाते हैं । अर्थात्‌ काम क्रोधादि का न उभड़ना, संब: 
प्रकार शान्त रहना । यहां शान्त जलका ही प्रधान गुण है और यही सब के लिएं 
स्वगं सुख का साधन है । (इन्द्रो gage वृणीत) इन्द्र नामक विद्युत्‌ मेघ नामक. 
वृत्त के साथ युद्ध में इन जलों का ही वरण करती वर्षा द्वारा पृथिवी पर स्थापित 


१. द्वियजमानके बहुयजमानके च यागे यथायथं 'यज्ञपती' 'यज्ञपतीन्‌' इति वा ऊहः कावे! । 
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` ` ओम--मोक्षिता स्थ (य० १६१३) इति मन्त्रेण प्रणीतास्थजलेन 
ग्ररिनिहोत्रहवणीस्थानामपां हस्तेन प्रोक्षणं कुर्यात्‌ | 
ee on नि हवि'भोक्षणम्‌ | 
3 ततो5घ्वर्यु:--अह्म न ! eft: शोक्षिष्यामि 
. इति ब्रह्माणं पृच्छेत्‌ । ततो ब्रह T— 
- . ओम्‌- ओ्रोक्ष यजं देवता वद्धेय त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽअस्तु । सप्त- 
ऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यशं यजमानं च AR (Ro का० श्रौ० RIRIS) 
इति मन्त्रसुपांशूक्त्वा- 
ओ३मू-मोक्ष इति मन्त्रेणोच्चैः भरध्वर्युमभ्यतुजानीयात्‌ । ततोश्ध्वर्यु 
प्रोक्षण्या: सकाशात्‌ सपवित्रेण हस्तेनोदकमादाय शूपंस्थे हविषी-- 
आोम्‌-अग्नये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि । अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं भोक्षांमि 
इति (ao १.१३) मन्त्राभ्यां यथासंख्यं प्रोक्षेत्‌ । 


oooO 
करती है ( य रन द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये) और ये जल मेघ के साथ युद्ध में सूर्य के 
किरणों द्वारा लौट लौट फिर इन्द्र विद्युत्‌ को स्वीकार करते=प्राप्त होते हैं। 
झथवा सूर्य का प्रकाश मेघ को प्राप्त होता और मेघ सूर्य को प्राप्त होताऱ्च 
घरता है ॥ EA 

तिस पीछे (Maa स्थ) मन्त्र से प्रोक्षणीस्थ जलों द्वारा भ्रग्निहोत्र- 
हवणीस्थ जलों का प्रोक्षण करे ॥ ) 

msti: जल प्रोक्षण fet सेचन किये शुद्ध होते हैं | 

` तदनन्तर अध्वयु-(ब्रह्मत्‌ ! हविः प्रोक्षिष्यामि) ऐसा वाक्य पढ़ के ब्रह्मा 

से भ्रनुज्ञा मांगे । तिस पोछे (प्रोक्ष यज्ञम्‌०) इत्यादि मन्त्र को घोरे पढ़ के (आओस्‌. . 
प्रोक्ष) ऐसा ऊचे स्वर से पढ़कर भ्रध्वयु को श्रनुज्ञा=स्वीकृति देवे। A यज्ञ 
देवता०) मन्त्र का प्र्थ पूवं (Fo १२) लिख चुके हैं । इस में एक प्रोक्ष क्रिया मात्र 
बदली है। तिस पीछे भ्रध्वयु प्रोक्षणी से पवित्र-युक्त हाथ से जल लेकर सूप में रक्खे 
दोनों पुरोडाश के हविष्य अन्नों को (अग्नये०) इत्यादि दो मन्त्रों द्वारा क्रम से प्रोक्षण 
करे | 


५ 


se. सन्‍्त्रार्थ:--(अग्नये त्वा जुष्ठं प्रोक्षामि) अग्नि के लिए इस प्रिय हविष्य को 
सींचन करता हुं तथा (अग्नीषोमास्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि) ्रनीषोम सम्मिलित देवताशों 
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[ २०. सर्वपात्रमोक्षणम्‌ | 


ततः सर्वाणि पात्राणि पूर्वतो न्युब्जानि धृतानि सम्प्रत्युत्तानात्रि कृत्वाः 
ओम्‌- दैव्यांय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्वोऽशुंद्धाः पराजघ्नुरिदं 
वस्तच्छुन्धामि (य° १।१३) 


'इति सक्कन्मन्त्रेण, द्विस्तूष्णीं प्रतिपात्रं प्रोक्षाऽऽसादयेत्‌ । ततः प्रणीता- 
हवनीययोरन्तराले गाहँपत्याऽऽइवनीययोरन्तराले वाऽसंचरे देशे ता अग्नि- 
होत्रहवणीस्थाः प्रोक्षणीरपो निदध्यात्‌ | 


[ २१, हविःकण्डनम्‌ | 
ततोञ्ध्वयु;--ओग्‌--श्मौंसि (य° ११४) 
इति मन्त्रेण कृष्णाजिनं हस्त ग्रादायाऽऽसादितपात्रेस्यः परतो गत्वा 
ओम्‌--अबंधूत< रक्षोऽवंत्ूता अरातयः (To १।१४) 


के लिए इस प्रिय हविष्य का सेचन करता हूं । तिस पीछे पूर्व से धे रक्खे उसी समय 
सीघे किये सब पात्रों को एक एक कर (झोम्‌-दैव्याय०) मन्त्र से एक बार और दो 
बार मौन रह के प्रोक्षण सेचन करे ! esr 
मन्त्रार्थः--(देव्याय कमेणे देवयज्ञायै शुन्धध्वम्‌) उत्तम कोटि के धर्मानुकुल देव 
अग्न्यादि सम्बन्धी कम के लिए तथा भ्रग्न्यादि देवताओं की प्रसन्नता पूजा अर्थात्‌ शुद्धि 
के लिए ये.पात्र शुद्ध हों अर्थात्‌ उक्त दो प्रयोजनों के लिए पात्र शुद्धि कत्तव्य है। 
(यद्ोऽशुद्धाः पराजध्नु:) जो इन पात्रों को जिन अपवित्र पदार्थो ने दूषित किया है उन 
- से (इदं वस्तच्छुर्धामि) इन पात्रों की उस श्रशुद्धि को मैं शुद्ध करता हुं wld 
स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों प्रकार की अशुद्धि को दूर करना चाहिये ॥ - 
तिस पीछे प्रणीता ग्रौर आहवनीय कुण्ड के बीच में वा आहवनीय गाहंपत्य 
के बीच में जहां से कोई न निकले, वहीं उन प्रोक्षणी नामक जलों को स्थापन करे। 
तिस पीछे अध्वयु कृष्णाजिन को (ओम्‌ - शर्मासि) मन्त्र से हाथ लेके- ` ४ 
सन्त्रार्थः--कृष्ण मृग का चमं अजिन कहाता है और यज्ञो में वही शमं है। यह 
चम ug पवित्र होने से शमे नाम सुख का हेतु सुखदायक यज्ञ का साधन है । स्थापित 
किये पात्रों से पृथक्‌ जाकर (ग्रोम--श्रवधूत०) मन्त्र पढ़ के चर्म को हिला के झाडे । 
सस्ता थः--क्ृष्णाजिन में लगा वा प्रविष्ट हुई घूलि आदि भ्रपद्रव्य वा निकृष्ट 
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इति मन्त्रेण AHF ग्रवधनुयात्‌ । ततोऽप उपस्पृश्य गाहँपत्यमुत्तरेणो- 
'त्करदेशे वा प्रत्यम्ग्रीवं कृष्णाजिनम्‌ 
ओम्‌ अदित्यास्त्वगंसि प्रति त्वाउदिंतिवेत्तु (य० १।१४) 
इति मन्त्रेण हस्तदवमेनास्तृणीयात्‌ । 
ततो वामहस्तेन गृहीत एव कृष्णाजिने दक्षिणहस्तेनोलुखलमादाय-- 
ओम्‌--अद्रिरसि वानस्पत्यः प्रति त्वादित्यास्त्वस्वेचु (य० १।१४) 
Cae ee 
ओम्‌--प्रावांसि पृथुबुध्नः प्रति त्वादित्यास्त्वग्वतु (य० १।१४) 
इति मन्त्रेण वा कष्णाजिनस्योपरि निदध्यात्‌ । 
ततः शूप पूर्वतः पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापितं हविद्व॑यं दक्षिणकरेणौकी कृत्य 
बामहस्तेनाविमुक्ते (स्पृष्टे) उलुखलमध्ये-- 


ढुगेन्धादि गुणरूप राक्षस कम्पाने से अलग किया, अलग हो गया। और दान वा 
शुद्धि के विरोधी गुण अराति भी इस से निकाल दिये। sata चर्म को हिलाने के 
द्वारा उस के धूल्यादि झाड़ देने चाहिये । तदनन्तर जल का उपस्पशं--दाहिना हाथ 
घो के गाहुँपत्य कुण्ड: से उत्तर में वा उत्कर के समीप में, पश्चिम को जिस की ग्रीवा 
हो ऐसे कृष्णाजिन को (भग्रोमू- आदित्यास्त्वगसि०) मन्त्र पढ़ के दोनों हाथ से 
fiaa | 
सन्त्राथः-यह कृष्णाजिन भ्रखण्डित पृथिवी की त्वचा है । पृथिवी को ठीक 
प्राप्त हो जावे अर्थात्‌ शरीर में त्वचारूप आवरण के समान पृथिवी से लगा हुश्रा सम 
चौरस बिछाना चाहिये। ऐसा न हो कि भूमि पर पड़े हुए feat कंकड़ आदि से 
ऊपर को उठा रहे, परथिवी से न लगे। ऐसा ही सम बिछाना ठीक माना जाता है। 
तिस पीछे वांये हाथ से कृष्णाजिन को पकड़े रहते ही दहिने हाथ से उलूखल 
को उठा के (ओम्‌ भ्रद्रिरसि०) मन्त्र से भ्रथवा (ओम्‌ ग्रावासि०) मन्त्र से कृष्णाजिन के 
ऊपर घरे । 
सन्त्राथः-[वनस्पति से बनाया उलूखल ale नाम अचल हो, नीचे से सम 
होने के कारण हिलता न हो वह अदिति को त्वच्‌ कृष्णाजिन के ऊपर ठीक जमा 
के रक्खा जावे । यह उलूखल पत्थर (के समान दृढ़ पुष्ट लकड़ी का बना कड़ा हो 
>और उस का प्रथिवी पर घरा जाने वाला मूल भाग मोटा स्थूल हो। तब ऐसा ही 
उलूखल पृथिवी पर जमा के रक्खा जा सकेगा। ग्रन्यथा Hed समय गिर जाना वा 
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ओम--अग्नेस्तन्रसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा गृह्णामि (य० १1१५) 
इति मन्त्रेण शूर्पेणौव प्रक्षिपेत्‌ । 

ततोऽध्वर्यू्यंज मानश्च मौनावलम्बनं विसृजेताम्‌ | ततः— 
ओम--बूहदग्रावासि वानस्पत्यः (य० १1१५) 

इति मन्त्रमुक्त्वाऽध्वर्यूर्मृसलं हस्तेनादाय-- 

ओम्‌-स इदं देवेभ्यों इविः शमीष्व सुशमि TNT (Jo १।१ प्‌) 
इति मन्त्रं पठित्वोलुखले प्रवेशयेत्‌ | 

ततः स्वयमेव कण्डने प्रवृत्तः कण्डनं कुर्वन्तेद-- 

ओम्‌--हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि (ac १1१५) 


Sh 0 निती त ता त 
हिलता सम्भव है। इस कारण उक्त प्रकार का ही बनाया जाना चाहिये] । तिस 
पीछे सुप में पृथक्‌ पृथक्‌ धरा दोनों पुरोडाश का हविष्यान्न दहिने हाथ से मिलाके 
वांये हाथ से पकड़े हुए उलूखल में (श्र्नेस्तनू०) मन्त्र को पढ़ के शूपं से ही छोड 
देवे । 


भावा्थ--[ यह अन्न अग्नि का शरीर है, होम करने पर जल कर अग्निरूप 
होने वाला है। वा जीवनरूप अग्नि का स्वरूप है इस के खाने से ही जीवन की रक्षा 
होती है अन्यथा नहीं । इस को खाने पर ही पूवं से क्षुवातुर मृतवत्‌ पड़ा वाणी से 
वोल सकता है आंखें खुल जाती हैं । देवताओं की तृप्ति वा उत्तम कामना सिद्धि के 
लिए इस हविष्य का ग्रहण नाप उलूखल में आवपन करता हूं | । तिस पीछे 
अध्वयु और यजमान दोनों दाणी का aaia करें [प्रणीता प्रणयन के समय से 
मौन हुए यहाँ वाणी से बोलें] । तदनन्तर (झोस्‌-बृहद्‌०) मन्त्र पढ़ के अध्वयु 
ल को हाथ में लेके (ओम्‌--स इदं०) मन्त्र पढ़ के उलूखल में मुसल को स्थापित 
aX 
तिस पीछे भ्रध्वयु स्वयमेव कटने में प्रवृत्त हुआ ( ग्रोमु- हविष्कृदेहि०) मन्त्र 
को तीन बार पढ़ के Her के लिए यजभान की पत्नी को वा श्राग्नीध्र को बुलावे 
[ब्राह्मण के साथ--एहि । क्षत्रिय के साथ--श्राद्रव । वैश्य के साथ--आगहि | और | 
शुद्र के साथ--आधाव क्रिया' कां सम्बन्ध शतपथ ब्रा० १।१।४।२२ में लिखा है] 


; १. शूद्र यजमान के कमं में 'हविष्कृदाघाव' ऐसा प्रयोग करने का जो विधान शत० 
Magy में लिखा है । उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहि' | TEF 
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इति त्रिः पठन्‌ यजमानपत्नीमा$$ग्नीध्रं वा कण्डनाथंमाह्वयेतु | अत्र 
वाइघ्वयु यजमानयोर्वाग्विसगे: । | 
[ २२. दृषदुपलयोराहननम्‌ ] 
यस्मिन्‌ कालेऽध्वयु हं विष्कृदेहीत्याह्वयेत्‌ तस्मिन्नेव काले श्राग्नीध्रः-- 
ओम्‌-कुक्कुटोऽसि मधुजिह्द इपमूजेमावद wat वयर संघात संघःतं 
जेष्म (To १।१६) 
इति पठित्वा शम्यया द्विहषदं मन्त्रावृत््या समाहृत्य उपलां च THz 
ग्रनेनेव मन्त्रेण कुट्टयेत्‌ | ततः पत्नी वाऽऽननीध्रो वा हविषः कण्डनं कुर्यात्‌ । 
[ २३. फलीकरणम्‌ ] 
ततरिच्छन्नतुषेषु त्री हिषु-- 
A ANEAN (य° १1१६) 
इति पठित्वाऽध्वयुः हस्तेन शूपंमादाय- 
` ओम्‌--मतिं त्वा ata वेचु (य० १।१६) 7 
_ इति मन्त्रेण कण्डितं हविरुलूखलं तियेक्कृत्य बहिनिष्काश्य तृष्णीं शूर्पे 
निधाय- 
ओग--परापूत* र्षः परापूता अरातयः (To १1१६) 
इति मन्त्रेरण YIN तुषान्‌ पृथक्‌ कुर्यात्‌ । ततोऽप उपस्थृश्य- 
ओम--वायुर्वों विषैनक्तु (ao १।१६) 
पर यहां उत्तम कोटि के यज्ञ में (हविष्कृदेहि) क्रिया ही बोलनी चाहिये। पूर्व में जो 
वाणी का विसर्जन लिखा है वह यहाँ आके करें, यह किन्ही का मत हैं। 
जिस समय ग्रध्वयु (ओम्‌--ह॒विष्कृदेहि) इस मन्त्र को पढ़ के ग्रार्नीध्र को 
-बुलाता हो, उसी काल में साथ ही ग्रार्तीध (MA कुक्कुटोऽसि०) मन्त्र पढ़ के 
' दो बार दुषद्‌-शिला को और एक बार उपला_लोढ़ी को शम्या से ठोंके । तिस 
पीछे यजमाने पत्नीं वा ग्राग्नी घ्र हरि ष्य को कुटे भ्रोर जव घान की भूसी छूट जावे दब 
` श्रध्वयु - - (ग्रोमु-वर्षेवृ०) मन्त्र पढ़ के शूप हाथ में लेकर (ओम्‌--प्रति त्वा०) मन्त्र 
पढ्के कटा हुआ हविष्य उलूखल से बाहर निकाल तूष्णीं शूर्पं में डाल के (ग्रोमु-- 
परापूतं०) मन्त्र पढ़ के भुसी को अलग करे । तिस पीछे जल का उपस्पंश करके 
कुटे न कुटे तण्डुलों को (्रोम्‌-वागुवों०) मन्त्र से पृथक्‌ पृथङ्‌ करके न Rel को फिर्र 
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इति मन्त्रेण कण्डितान्‌. ग्रकण्डितांश्च तण्डुलान्‌ पृथक्कृत्य कण्डितान्‌| 
निधाय ग्रकण्डितान्‌ पुनरुलुललमध्ये प्रवेश्य कण्डनं कृत्वा पुननिष्काश्य शूर्प i 
कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कृत्य सर्वास्तुषान्‌-- 

ओम्‌--अप॑हतर Ta: (Fo १।१६) 

इति मन्त्रेणोत्करदेशे निरस्येत्‌ | तुषनिरासानन्तरं पुनरुदकस्पशेँ; । 

ततः शुर्पस्थांस्तण्डुलान्‌ पात्र्यां प्रक्षिप्य अ्नामिकाग्रेण तान्‌ स्पृशन्‌ 

ओम्‌-देवो व॑ः सबिता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वच्छिद्रेग पाणिनां 
(qo १।१६) इति मन्त्रेणाभिमन्त्रयेत | 

पुनस्त्रि:कण्डनेन सूक्ष्मकणिकाम्यो वियोज्योज्ञ्वलान्‌ कुर्याद्‌ अर्थात्‌ पूर्व 
हविरुलूखले न्युप्य कण्डनं कृत्वा निष्काश्य शूर्पेण निष्पूय कणान्निस्सारयेद्‌, 
एवमेव वारद्दयमपि तूष्णीं कुर्यात्‌ । इदं फलीकरणमुच्यते | ओम्‌--देवेभ्यः 
शुन्धध्वस्‌ (का०श्रौ० २।४।२४) इति मन्त्रेण वा फेलीकरण HA | मन्त्र 
cat प्रतिफलीकरणां मन्त्रावृज्ञिः। ततस्तण्डुलानां पेषणं कपालानामुपधानं च।' 
सहैव [ग्रध्वर्युणा पेषणम, अग्नीघा च कपालोपधानम्‌] कत्तव्यम्‌ । 


SS नाका तुषों 
उलखल में डाल कूट फिर निकाल qt में डाल तुषों को अलग करके सब को 
(प्रोम--अपहत० ) मन्त्र पढ़ के उत्कर स्थान में डाल देवे । फिर जलस्पशं कर शूप के 
तण्डुलों को पात्री में छोड़ के अनामिका के भ्रग्रभाग से तण्डुलों का स्पशे करता हुआ 
इस (श्रोम्‌-देवो व:०) मन्त्र को पढ़े । 


फिर तीन वार चावलों को उखली में डालने Fea निकालने और फटकने 
द्वारा सुक्मकणी छुड़ा के ठीक उज्ज्वल कर लेवे । तीनों बार यह क्रिया विनां मन्त्र 
के करे (यह क्रिया फलीकरण कहातो है) । अथवा ओम्‌ žarn: geag मन्त्र X 
तीनों बार मन्त्र बोलकर फलोकरणा करे । तदनन्तर ग्रध्वयु चावलों को पीसे और 
आग्नीध्र कपालों का चयन करे AAG पेषण और कपालोपधान दोनों कम एक साथ 
एक काल में दो मनुष्य करं । मन्त्र ब्राह्मण के क्रमानुसार प्रथम कपालोपघान तिस 
पीछे पेषण लिखा है, पर उन को अग्नीत्‌ (=भ्रारनी ध्र) ग्रौर अ्रध्वयु साथ साथ 
ही करें । 


0 m 
१. व्यथे की वस्तु डालने का स्थान यज्ञीय परिभाषा में उत्कर कहाता LMS: ° 


त 
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[ २४. कपालोपधानस्‌ ] 
ततोअनोत्‌ प्रक्षालितानि कपालानि समादाय गाहंपत्यस्य पश्चाद्‌ ANAT- 
पुरोडाशसम्बन्धीनि ग्रष्टौ कपालानि दक्षिणतः प्रथमं संस्थाप्य भ्रग्नीषोमीय- 
पुरोडाशसम्बन्धीनि एक्कादशकपालानि उत्तरतः संस्थाप्य गार्हपत्यस्य 
परचाद भागे स्वयमुपविश्य श्रङ्गाराऽपोहूनसमर्थम्‌ उपवेषाख्यं हस्ताकृति- 
काष्ठं धूष्टिसंजकं RNA 
ओमू--धृष्टिरसि (ao ११७) इति मन्त्रेणादाय 
ओप--अपाग्नेड्डग्निमामाद जहि निष्क्रव्याद £ सेध (qo १1१७) 
इति मन्त्रं पठित्वोपवेषेण श्रपरनाम्ना धृष्टिसंजकेन ` घेरा अपरनाम्ना धृष्टिसंजकेन काष्ठेन गाहूपत्य- 
e ~ ee 
स्याङ्गाराच्‌ स्वस्थानात्‌ प्राच्यां प्रेरयेत्‌ कुण्डमध्य एव, यथाङ्गारस्थानेऽतित- 
ag कपालान्युपधीयेरन्‌ | ततः-- 
ओमू--आ gaad वह (य० १।१७) ज 
इति मन्त्रं पठित्वोपवेषेणैव प्राक्प्रेरिताङ्गारमध्यादेकमङ्गारं गाहँपत्य-: 
खरस्प परचादभागे दक्षिणो श्राग्नेयपुरोडाशार्थं कल्पितस्य स्थानस्यः मध्ये 
स्थापयेत्‌ | ततः-- हः 
| ओमू--धुवमॅसि पृथिवीं ee त्रझवार्नि त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युपंदर्धामि.; 
भ्रातृव्यस्य वधायं (To १।१७) y 
इति मन्त्रं पठित्वा मध्ये स्थापितस्याङ्गारोपरि उत्तानं मध्यम कपाल-- 


_ अथ कपालोपधानम्‌--(ओम्‌--धृष्टि०) मन्त्र पढ़ के अग्नीत्‌ उपवेष को हाथ 
में लेके ( ओमु- अपाग्ने० ) मन्त्र पढ्‌ के उपवेष से गाहंपत्य के अङ्गारों 
को कुण्ड के पूर्व भाग में इकट्ठे करे जिस से कुण्ड के भोतर अधिक तपी हुई अज्भारों 
के नीचे को भूमि में कपाल TS जावें । (अोम्‌--श्रा देव०) मन्त्र पढ़ के उपवेष 
हारा ही पूर्व में संचित किये oer में से एक अङ्गार को गाहुँपत्य 
कुण्ड के पश्चिम भाग में दहिने पुरोडाश के स्थान में लाकर उसी ग्रङगार पर (ओमस्‌- 

^ श्रुवमसि०) मन्त्र पढ़ के मध्यम कपल को उत्तान धरे । तिस पीछे वांये हाथकी 


१. भङ्गारस्योपरि निघानं मध्यमकपालस्यैव घेः, न कपालमात्रस्य,'तं मध्यमेन कपालेनो- 
पदघाति' (श० ब्रा० १।१।५।६) इति वचनात्‌ । 


O 
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i] 

मुपदध्यात्‌ | ततो वामहस्ताड्गुल्या स्पृष्ट एव मध्यमकपाले तस्योपरि-- 

ओमू-- अग्ने ब्रह्म गृ्णीष्व (य° १।१८) 

इति मन्त्रेणाङ्गारमेकं निदध्यात्‌ | ततः मध्यमकपालस्य पश्चादभागे-| 

ओम्‌--धरुर्णमस्यन्तरि्षं दृरह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवानिं सजातवन्युपद- 
धामि श्रातृच्यस्य व॒धाय॑ (य० १।१८) 

इति मन्त्रं पठित्वा द्वितीयं कपालं स्थापयित्वा वामहस्ताङ्गुल्या स्पृष्ट | 
एव तस्मिन्‌ 'ओम्‌ अग्ने ब्रक्ष! इति मन्त्रेण तस्योपरि भ्रङ्गारं निधाय 


ओम्‌- धत्रेम॑सि दिवं ee ब्रह्मवाने त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपंदधामि 
श्रातृव्यस्य व॒धाय॑ (य० १।१८) 

इति मन्त्रं पठित्वा मध्यमकपालस्य पुरस्तात्‌ तृतीयं कपालं निधाय, 
पूर्ववत्‌ तस्मिन्नङ्गारं निधाय मध्यम कपालस्य दक्षिणतः 


ओस्‌--विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उर्पदघामि (य° १1१८) 
इति मन्त्रं पठित्वा चतुर्थ कपाल निदध्यात्‌ | ततः पूर्ववत्‌ तस्मिन्न ङ्गारं 
निधाय दक्षिणतः स्थापितस्य चतुर्थंकपालस्य पूर्वत है: 


ओसम्‌-चित॑ स्थोध्वेचितः (य० १।१८) इति मन्त्रं पठित्वा m 
कपालं निधाय, पूर्ववत्‌ तस्मिन्नङ्गारं निधाय दक्षिणतो निहितस्य agd- 


अङ्गुली से पकड़े हुए ही मध्यम कपाल में (अोम्‌--अग्ने ब्रह्म०) मन्त्र पढ़ के एक 
भ्रङ्गार धर के मध्यम कपाल के पश्चिम भाग में (श्रोम्‌- घरुणा०) मन्त्र से द्वितीय ' 
कपाल को भ्रङ्गार पर घरे। तिस पीछे मध्यम कपाल से पूर्व में (आम्‌- घत्रैमसि०) 
मन्त्र पढ़ के तृतीय कपाल धर के मध्यम कपाल के दक्षिण भाग में (ग्रोमु-- 
विञ्वाभ्य०) मन्त्र पढ़ के चौथे कपाल को घरे। पश्चात्‌ शेष बचे चार कपालों कों | 
(ग्रोस--चित स्थो०) मन्त्र पढ़ के दो दक्षिण में और दो उत्तर में घरे इस प्रकार 
श्राग्नेय अष्टाकपाल के आठ कपालों को घर के झरनीषोमीय पुरोडाश क ग्यारह 


कपाल धरे | 


१. कपालस्योपरि भज्ञारनिधानं कपालसंरकाराथंमु कपालसंस्काराथंमु । अतः प्रतिकपालम्‌ झज रनिधान- 
माबतंते । न : 
=. = 


® 
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कगालस्यः पञ्चाद्‌ भागे ओम्‌-चित स्योर्ध्वचितः' इति मन्त्रं पठित्वा षष्ठं 
कपालं निदध्यात्‌ | 


` _ ततः पुर्वेबत्‌ तस्मिन्नङ्गारं निधाय मध्यम कपालस्य पर्चिमतः स्थापि- 
तस्य द्वितीयकपालस्योत्तरतः ओम्‌-चित स्थोध्नेचितः इति मन्त्रं पठित्वा 
सप्तमं कपालं स्थापयित्वा पूर्ववत्‌ तस्मिन्नङ्गारं निधाय सप्तम कपालस्य 
पूतः ओस्‌-चित स्थोर्ध्गचितः' इति मन्त्रं पठित्वा अष्टमं कपालमुपधाय 
पूर्ववत्‌ तस्मिन्नङ्गार निदध्यात्‌ | 
o पञ्चमादीनामष्टमान्तानां कपालानां पूर्वादि क्रपेण उपधानं प्रादक्षि- 
ण्यावुरोधेन विज्ञेयम्‌ | एवमाग्नेयस्याष्टौ कपालान्‌ निधाथ श्रग्नीषोमीयस्य च 
पुरोडाऱास्यैकादशकपालानामुपधानं कतंव्यम्‌ | तत्रायं क्रमः- 
पूर्वं मध्यममुपघाय ततः पश्चाद्‌ द्वितीयं, मध्यमात्‌ पुरस्तात्‌ 
तृतीयं, मध्यमाद्‌ दक्षिणं चतुर्थ, चतुर्थात्‌ पर्वेमेकस्य कपालस्यान्तरालं 
परिशिष्य पञ्चमं, चतुर्थपञ्चमयोरन्तराले पष्ठं, चतुर्थस्य पश्चात्‌ अवहित 
संप्तमं, तस्य पर्चिमतः अष्टमं, स्वेभ्य उत्तरतो नवमदशमैकादशानि प्राक्‌- 
| संस्थात्युपघेयानि | यथाऽन्तरालभूमिनं हृष्येत तथा सर्वाणि कपालानि 
संह्लिष्टानि समानि निदष्यात्‌' । ततः 
ओम्‌-भृगूणामङ्गिरसां तप॑सा तप्यध्वम्‌ (य० १।१८) 
इति मन्त्रेण ज्वलद्धिगहिपत्याञ्जारेस्तानि सर्वाणि कपालान्याच्छाः गरेस्तानि सर्वा 


रि कपालान्याच्छादयेत्‌ | 


उनका यह क्रम है पहिले बीच में एक उस से परिचिम में द्वितीय, मध्यम से पूव 
में तृतीय, मध्यम से दक्षिण में चतुर्थ, चतुर्थ से पुत्रे में एक कपाल का स्थान छोड़ के 
पांचवां,चौथे पांचवें के वीच में छठा,चौथे से पश्चिम में सातवां,श्रौर सातवें से पदिचिम 
में ग्राठवां घरे । तथा सब से उत्तर में नवम दशम और एकादश कपालों को 
घरे। जिस प्रकार बीच की भुमि न दीखे ऐसे सब कपाल मिला के बराबर धरे ॥ 


तिस पीछे (भृगूरणाम०) मन्त्र पढ़ के भस्म रहित उज्ज्वल अङ्गारों से कपालों 


> ` १. दशेष्टौ द्वादशकपालानामुपघानमप्येवमेव कार्य 


मु । तत्र सवेवामुत्तरतः नवमदशमैका- 
द्रशद्वादशानि कपालानि प्राक्संस्थानि निधेयानि । Fare 


TN 
J ws 


~ 
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तत्‌; पिष्टसंमेलेनमंमार्था उपसजेनीपदवाच्या अप आग्नीध्रो गाहे 

पत्याग्नौ श्रधिश्रयेत्‌ (तप्तोदकेन मदितं पिष्टं मृदु सम्पद्यते) | 
[ २५, हविःपेषणम्‌ | | 

भ्राग्नोध्रे कपालानि उपदघान एवाध्वर्युः 

ओम्‌--शर्मासि (य° १।१९) इति मन्त्रेण कृष्णाजिनमादाय-- 

ओम्‌ -अव॑भूत॒ रक्षो$वंधूता अरातयः (य० १1१९) 

इति मन्त्रं पठित्वा पूर्ववत्‌ कष्णाजिनम्‌ अवश्य (प्रकम्प्य) ततोऽप 
उपस्पृश्य, कृष्णाजिनं T 

ओम्‌--अदित्यास्त्वगंसि प्रति त्वादितिवेत्तु (य० ११६) 
इति मन्त्रेण प्रत्यग्ग्रीवं ग्रास्तीये वामहस्तेनाविमुक्त एव. कृष्णाजिने 
दक्षिणेन हस्तेन प्रागग्रां हषदं [ i 

ओम्‌ धिषणांसि पवती प्रति त्वादिंत्यास्त्वग्वेततु (य० १1१९) 

इति मन्त्रेण कृष्णाजिनस्योपरि निधाय-- 

ओम्‌--दिवस्कम्भनीरसि (य० ११६) 

इति मन्त्रेण हषदः पश्चाद भागेश्धस्ताद्‌ उदगग्रां शम्यां प्रेरयेत्‌, यथा| ८. 
` इषदः प्रावप्रवणता जायेत। ततः— 15268 
ओम्‌- धिषणांसि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वैत्तु (4० ११६) 


को ढांपे। तिस पीछे पिसान--श्राटा मांड़ने के लिए उपसजँनी संज्ञक जल को आग्नीघ्र 
गाहुपत्याग्ति पर चढावे अर्थात्‌ गरम करे। (गर्म जल से मांडा हुआ पिसान कोमल 
हो जाता है) । यहां तक आग्नीध्र का काम रहा। : 3 

- अथ पेबणक्रम:--अध्वयु (ग्रोम--शर्मासि) मन्त्र पढ़ के कृष्णाजिन eat 
ले (ओम--अवधूतं०) मन्त्र पढ़ के पूर्वेवत्‌ कृष्णाजिन को हिला के जल का उपस्पर्श 
कर परिचिम को जिस की ग्रीवा हो ऐसे कृष्णाजिन को पूर्वदिशा में अ्रग्रभाग कर 
(्रोमदित्या०) इस मन्त्र को पढ़ के विछावे atx वांये हाथ से कृष्णा जिन को पकड़े 
रहते ही दहिने हाथ से दृषद्‌ =शिला. को उठा के (श्रोम--धिषणासि०) मन्त्र के | 
कृष्णाजिन के ऊपर धरे । तदनन्तर शिला के पश्चिम भाग में नीचे से उत्तरको | 


3 
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x | इति मन्त्रेण हषद उपर्युदगग्रामुपलाम उपदध्यात्‌ । ततः-- 
ओम्‌-धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (य० १।२०) 
इति हृषदि तण्डुलानोप्य- 
ओम--प्राणाय॑ त्वा [पिनष्मि], ओम्‌-उदानायं त्वा [पिनष्मि], 
ओम्‌-्यानार्य त्वा [पिनष्मि] (य० १1२०) 
_ इति मन्त्रैः प्रतिमन्त्रं तण्डुलान्‌ पिष्य त्‌ । 
"ततः सम्यक्‌ पिष्टेषु च तण्डुलेषु 
ओम्‌ दीर्घामनुपासितिमायुंषे धां देवो व॑ः सविता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिः 
भ्णात्वच्छिद्रेण पाणिनां (० १1२०) 


z | ` इति हषद उपरि वत्तंमानानि पिष्टान्युपलयैव कृष्णाजिने प्रेरयित्वा 
) (पातयित्वा)-- 


ओमु--चक्षुपे त्वा [ईक्षे] (य० १।२०) इति पिष्टानि पश्येत्‌ । 
[ २६. आज्यादानम्‌ ] 


तण्डुलेषु पिष्यमारोष्ु गूणामिति कपालेषु च ताप्यमानेषु यजमानः*- 


अग्रभाग जिस का रहे ऐसी शम्या लगावे जिस से शिला पबे को नीची रहे । तिस 
पीछे (अ्रोम्‌-धिषणासि०) मन्त्र पढ़ के शिला के ऊपर पतर को ना करके 
उपला=लोढ़ा घरके (ग्रोम्‌- घान्यमसि० ) मन्त्र से शिल पर चावल गिरा के 
(ोम्‌--्रा० । श्रोमु--उदा० । ओोम--व्याना० ) इन तीन मन्त्रों को पढ़ता हुआ 
प्रत्येक मन्त्र से पीसे और जब चावल ठीक महीन पिस जावें तब शिल पर 
विद्यमान सब पिसान का (ओमू--दीर्घा०) मन्त्र पढ़ के लोढ़ा से कृष्णाजिन 
पर गिराके ( झोम्‌--चक्षुषे त्वा [ईक्षे] ) इस मन्त्र को पढ़ के पिसान को देखे । 


१. भ्रन्यस्यां पद्धतौ इतोऽप्रे ग्राज्यस्थाल्यामाज्यस्य प्रक्षेपः वेदकरणं च migi 
अत्र तु पद्धतिकारेण मन्त्रपाठक्रममाथित्य उक्तकर्मेद्वयमुपरिष्टाद्‌ ana च कमंद्रयं पठ्यते | 


५ ४५ १. केषाञ्चिन्मते ब्रह्मकतृ'कमाज्यस्थाल्यामाज्यप्रक्षेप: | 
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ओम--महीन' पर्योंसि (य० १1२०) इति मन्त्रेण पात्रान्तरादाज्यस्था- 
ल्यामाज्यं प्रक्षिप्प--- 
[ २७, वेदकरणम्‌ ] 
ओम्‌--वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यां बेदो 5भवस्तेन महयं वेदो भूयाः 
(य° २२१) 
इति मन्त्रेण वेदं कुर्यात्‌ । [दर्भमुष्टिः प्रदक्षिणमावेष्टय द्विगुणीकृतः 
प्रादेशमात्र उपविष्टवत्सजानुसहशः समन्त्रकवेदिसम्मा्जनादिकर्मोपयोगी 
वेदपदवाच्यः | | 
[ २८, हविषः पात्र्यामू आवपनम्‌ | 
ततोथ्ध्वर्यु: पात्र्यां पवित्रे कृत्वा कृष्णाजिनात्‌ पिष्टान्यादाय सपवि-] 
त्रायां पात्र्यामु-- , 
ओम्‌-देवस्यं त्वा सवितुः भंसवेद्विनोर्बा हुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यां संव॑पामि। 
(य० १२१) 
इत्यनेन WAY आवपेत्‌ | ततः सपिष्टां पात्रीमादाय उत्त्याय गाहं- 
पत्यस्य पश्चाद्‌ वेदिमध्ये वोपविशेत्‌ | 
[ २६. संयवनम्‌ | 
तत आग्नीध्रो वामहस्ते स्फ्यं गृहीत्वा ग्रधिश्रिता उपसर्जनीरप उद्वास्य 


\ 


जब चावल इधर पीसे जा रहे हों और (भूगूणा०) मन्त्र से कपाल ATA जारहे 
हों उसी काल में यजमान (ग्रोम्‌-महीनां०) मन्त्र पढ़ के पात्रान्तर से आज्यस्थाली 
में आज्य ले के (झोम--वेदोइसि०) मन्त्र पढ़ के एक मुट्ठी cH (डाभ) को दहिना 
लपेट के द्विगुण कर, माप में प्रादेशमात्र, बेठे हुए बछड़ के घोंटू कं तुल्य, मन्त्र- 
gaa वेदि का सम्मार्जन करने रूप काम के लिए उपयोगी कुशों का वेद बनावे | 
तिस पीछे ग्रध्वयु पात्री में पवित्र रखक कृष्णाजिन से पिप्टों को लेकर पवित्रों 
सहित पात्री में (श्रोम्‌-देवस्य०) मन्त्र पढ़ के गिरा के पिसान सहित पात्री को हाथ 
में ले वहां से उठ के गाहंपत्य से पश्चिम में आकर बे | 

तिस पीछे भ्रा्नीध बांये हाथ में स्फ्य लेके आटा में मिलाने के लिए ग्रध्वयुं 
के दहिनी ओर से उपसजँनी नामक जलों को भरिन पर से उतार कर पिसान के ऊपर | 
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३४ दर्शपौर्णमासपद्धतौ 


अध्वरयोदिक्षिरेनानीय पिष्टोपरि घृतस्य सपवित्रस्याध्वर्युहस्तस्योपरि निनयेत्‌ । 
अध्वर्युश्चाग्तीधा निनीयमानास्ता aN दक्षिणकरधृतपवित्राभ्या म-- 

ओमू-समाप ओषधीभिः समोष॑धयों रसेन सरेवतीजगंती भिः पृच्यता OF 
सं मधुमतीमेधुमतीभि: पृच्यन्ताम्‌ (To ११२१) 

इति मन्त्रेण प्रतिग्रह्णीयात्‌ । भ्रग्नीच्च तथा निनयेद्‌ यथाऽध्वर्योमेन्त्रान्ते 
ग्रहणं संपद्येत | तत:-- 

ओम्‌--जनंयत्यै त्वा संयौंमि (य० १।२२) इति मन्त्रेण जलं पिष्टानि 
च मिश्रीकुर्यात्‌ । 

[ ३०. पुरोडाशपिणडाऽऽलम्भनम्‌ ] 

ततः सअं विभज्य (पुन्रमिश्रणामकरिष्यन्‌) et पिण्डौ. कृत्वा पात्र्या 
सुद्क्संस्थौ निधाय-- 

ओम्‌--इदमःनेः [भवतु] | ओम्‌-दमग्नी पोमयीः [भवतु] (य० १।२२) 

इति मन्त्राभ्यां दक्षिणस्थम्‌ उत्तरस्थं च पिण्डं क्रमेणाल भेत | 

[ ३१. आज्याधिश्रयणम्‌ ] 

'ततोऽनीद्‌ वामहस्ते कुशमयं वेदं ग्रहीत्वा-- 

ओम्‌-इपे त्वां [अधिश्रयामि] (य० १।२२ ) 
लेकर पवित्र सहित अध्यय के हाथ पर गिरते र फय द उ ठे 7 पवित्र सहित अध्वयु के हाथ पर गिरावे ग्रौर अध्वयु से 

= see यु miq से गिराये' 
को दहिने हाथ में लिए पवित्रों द्वारा (ग्रोम--समाप०) मन्त्र को पढ़ता ह्या S 
। अग्नीतु जल को ऐसा धोरे धीरे गिरावे जिस से मन्त्रान्त में अध्वयु पुरा 

ग्रहण कर लेवे। तिस पीछे (्रोम-जनयत्ये०) मन्त्र पढ़ के जल से आटा मांड के 


बराबर भागों वाले दो पिण्ड बनावे और उन पिण्ड $ को पात्रों में 
को रख के (ओम--ह दमस्नेः म्‌ SaR ; को पात्रो में उत्तर दक्षिण 
सा करे (ओसु- इदमस्नेः । ग्रोम्‌--इदमग्नी०) मन्त्रों से दोनों पिण्डों का क्रम से 


तिस पीछे अग्नीत्‌ वाये हाथ में-कृश 
2 -कुशमुष्टि-वेद को ले --इषे० 
मन्त्र से आज्यसहित आज्यस्थाली को ~ तपे [यदि पत्ती के रजस्वला हो पर घरे [यदि ae 


१. श्रन्यस्यां पद्धतौ “ब्रह्मा इषे त्वेति मन्त्रेणाऽऽज्यमधिश्रयति” इत्युच्यते । 
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पौर्णमासे ७ 7प्रयोग: ३५ 


इति मन्त्रेण Va ग्नेर्परि दक्षिणत आज्यसहितामाज्यस्था र्‌ दक्षिणत आज्यसहितामाज्यस्थालीं 
निदध्यात्‌ । [ऋतुकालादिकारणेन पत्नीरहितस्य यजमानस्या$5हवनीये . 
ग्राज्याधिश्रयणादिकं सर्व कमं कुर्यात्‌ | ] 

[ ३२. पुरोडाशाधिश्रयणम्‌ ] 

TATA AAT सहैवाध्वयुँ रष्टासु कपालेषु स्फ्योपग्रहेण प्रथम- 
माग्नेयपिण्डस्य पुरोडाशं पक्तुम्‌-- 

ओग्‌--घर्मोडसि fasad: (य० १॥२२) इति मन्त्रेणाधिश्रयेत्‌ | 

ततस्तेनैव मन्त्रेणैकादशकपालेषु द्वितीयं पुरोडाशमधिश्रयेत्‌ | ततः- 

[ ३३, पुरोडाशप्रथनम्‌ ] 

ओमू-उस्मंथा उरु प्रथम्वोरु तें यज्ञप॑तिः प्रथताम्‌ (य० 9122) 

इति यावत्कपालं «पुरोडाशं [नातिविपुलं (Gida प्रतिकतिमित्या!| 
पृस्तम्ब:) लौकिक़ापूपसहराम्‌] प्रथयेत्‌ | एकस्यैत्र_पुरोडाशस्याज्यस्य_ च' 
सहाधिश्रयणमिष्टम्‌ अन्येषा तु क्रमेणैव। कपालपरिमाणं च षडङ्गुलचितिकं ` 


मन्तव्यम्‌ । [भ्रनेकयजमानके यज्ञे तु-'यज्ञपती प्रथेत्नोम्‌ वय प्रथेताम-यजपतय: प्रथन्ताम्‌? 


———_——————————— —7j —— 
से कमे के समय यजमान की पत्नी न हो तो श्राहवनीयकुण्ड में घी तपाना आदि करे, 
यदि हो तो गाहँपत्य में करे] । 

उस समय साथ ही अध्वयु स्फ्य को हाथ में लेके ग्राठ कपालों में पुरोडाश 
पकाने के लिए प्रथम श्राग्नेय पिण्ड को (श्रोम्‌-घरमोंऽसि०) मन्त्र पढ़ के धरे और 
इसी प्रकार इसी मन्त्र से एकादश कपालों में द्वितीय ग्रग्तीषोमीय पुरोडाश का 


पिण्ड भी धरे । तिस पीछे(ग्रोम्‌-उरु०)मन्त्र पढ़ के सब कपालो में पुरोडाश का प्रथन 
करें कपालपयेन्त फैलावे । पुरोडाश बहुत बड़ा न हो किन्तु संसारी पुओं के बराबर 
हो । क्नमं--कल्लुग्रा के समान पुरोडाश हो, यह ग्रापस्तम्ब का मत है। घीं तपाने के. 


साथ एक ही पुरोडाश का रखना श्रभीष्ट है, किन्तु wer पुरोडाशों का रखना क्रम 
से ही इष्ट जानो । सब कपालों का माप छः भ्रङ्गुल चौडा होना चाहिये । [अनेक 


यजमानों'का यज्ञ हो तो एकवचन यज्ञपति के स्थान में द्विवचन वा बहुवचन बोलना]! 


ou fo इदं पुरोडाशयोः प्रथनरूपं कमं भ्रष्वयुकतृ'कमिति पद्धतिकारो मनुते। अन्ये तु . 


Seg राग्नी घरच यथाघिश्रय॑ प्रथमद्वि तीयपुरोडाशौ प्रथयेताम्‌' इत्येवं प्रतिजानते । ` 
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३६ दर्णपौर्णमासपद्धतौ f 
| इति वोहः । ] अत्राधिश्रयणं प्रथनमद्धिरभिमग्रेत्र चेति त्रयू_ क्रमे ैकेकस्य 
पुरोडाशस्य कार्यम्‌ । ततः-- 
[ ३४. पुरोडाशाभिमशेनस्‌ ] 
ओम्‌- अग्निष्टे त्वचं मा हिं<सीत्‌ (To १।२२) 
इति मन्त्रेण पुरोडाशमद्धि: संस्पृशेत्‌, सक्ृत्‌ frat । त्रिःपक्षेऽपि 
सकृदेव मन्त्रपाठः | एवं ढितीयमप्यद्धिः इलक्ष्णयेत्‌ । प्रथने क्रियमाणे यद्‌ 
विदीर्येत तदद्धिः संदष्यात्‌ । त तू: पाच्या श्रङ्गुलीनां च पिष्टलेपापन त्या ग्रङगलीनाँ च पिष्टलेपापन॒यनं 
प्रक्षालनं च कृत्वा 


“s 


[ ३४, पुरोडाशयोः पर्यग्निकरणम्‌ ] 
` ्ध्वर्युः गाहँपत्यादङ्गारमादाय- 
ओम्‌ -- अन्तरितं रक्षोऽन्तरिता अरातयः (का० श्रौ० २।५।२१) 
| इति मन्वेणा&ज्यूस्थालीपुरोडाशान्‌ परितोःइगारं प्रदक्षिण आमयित्वा' 


गाहंपत्येऽङ्गार प्रक्षिप्य भ्रप्रादक्षिण्येन हस्तमानीयोदकमुपस्पुद्य -- 


 [ ३६. पुरोडाशश्रपणम्‌ ] 
ओम्‌- देवस्त्वा सबिता श्रपयतु वर्षिष्ठेऽधि नाके (० १।२२) 


चाहिये] । यहां कपालों में धरता, फेलाना श्रौर जल से बराबर चिकना करना ये 
तीनों काम क्रम से एक एक पुरोडाश के होने चाहिये । तदनन्तर (ग्रोम--म्रग्निष्टे०) 
मन्त्र से पुरोडाश का जल से स्पर्श एक बार वा तीन बार करे। तीन बार east करने 
के पक्ष में मन्त्र एक ही बार पढ्ना चाहिये । इसी प्रकार द्वितीय पुरोडाश को भी जल 


से चिकना करे ग्रर्थातु प्रथन करने पर जो विषम हो जावे वा फटे 
बराबर चिकना कर देवे । हो जावे वा फटे टूटे उस को जल से 


तिस पीछे पात्री और अङ्गुली को धोकर गाहूपत्य 
a F कुण्ड से एक अङ्गार लेकर 
(ओमु-अन्तरित *) मन्त्र पढ़ के आज्यस्थाली भौर पुरोडाश के सव ओर उस अज्भार 
को घुमा के met में फेंक बायीं रोर से हाथ को ला के जल का स्पशं करके 
(ओम्‌-देवस्त्वा०) मन्त्र पढ़ के जलते हुए दभंतृणों से प्रथम पुरोडाश को तपाकर 


१. इदं oe याजकैः पसरस याज्ञिकैः पर्यग्निकरणमुच्यते | 
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\ पौर्णवासेष्टिप्रयोगः ३७ 
इति मन्त्रेण ज्वलद्धिदभेतुणैः प्रथमं पुरोडाशं श्रपयित् प्रथमं पुरोडाश श्रपयित्वा. द्वितीयमपि. 
तथैव श्रपयेत्‌ । 
[ ३७. पुरोडाशालभ्भनम्‌ | 
ततः श्रिताश्रितबोघाय क्रमेण द्वावपि पुरोडाशौ 
ओम्‌--मा भेर्मा संविक्थाः (य० १1१३) 
इति मन्त्रेण स्पृशेत्‌ । श्रशृतौ चेत्‌ पुनरङ्गारपरक्षेपः । शुतो चेत्‌ 
[ ३८, पुरोडाशयोभेस्मनाच्छादनस्‌ | 
ओम्‌-अतंमे्यज्ञोऽत॑मेरुयेज॑मानस्य प्रजा भूंयात्‌ (य० १।२३) 
इति वेदेनोपवेषेण वाऽतितप्ताङ्गारमिश्रितभस्मनाऽऽच्छादयेत्‌ | 
[ ३६. आप्त्येभ्यो निनयनम्‌ ] 
ततः पात्र्यङ्गुलिप्रक्षालनजलं ज्वलतोल्मुकेन पात्रीस्थमेव तापयित्वा 
विहारस्यात्तरतः स्फ्येन कृतासु प्रावस्स्थासु तिसृषु लेखासु परस्परसंसगंमू 
अप्राप्नुवत्‌ प्रत्यक्संस्थम्‌ आप्त्येम्यो देवेभ्यः ; 
ओम--त्रितायं त्वा [निनयामि | इदं त्रिताय न मम] | 
ओम्‌--द्वितायं त्वा [निनयामि । इदं द्विताय न मम । 
ओम्‌--एकताय॑ त्वा [निनयामि । इदमेकताय न मम] (य० १।२३) 
द्वितीय को भी वैसे ही तपावे । तिस पोछे पके वा कच्चे के ज्ञान के लिए (झोम्‌-- 
मा भे०) मन्त्र से स्पर्ष करे । यदि पुरोडाश ठीक न पके हों तो अज्भारों ही पर रख्ये 
तथा यदि पक गये हों तो (ओम्‌-अतमेरु०) मन्त्र पढ़ के वेद वा उपवेष से ग्रत्यन्त 
तपे अङ्गारमिश्चित भस्म से पुरोडाशों को ढांप देवे । तिस पीछे पात्री और अड्गुलियों 
के घोये हुए जल को जलते हुए अंगारे से पात्रो में ही तपाकर विहार से उत्तर में की हुई 
- तीन रेखाओं पर पूर्वे से पश्चिम की ओर को परस्पर न मिलती हुई धार से (ग्रोमू-- 
त्रिताय त्वा--इदं त्रिताय न मम | ओम्‌-द्विता०) इत्यादि प्रकार तीन मन्त्रों से तीन 


वार करके छोड़े । भ्रग्नि में वा कहीं छोड़ने के लिए कहने पर 'न मम' कह कर 
त्याग करे ॥ ; | 


a 
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35 दर्शपौर्णमासपद्धतौ छ 


इति मन्‍्त्रेभ्यः प्रतिमन्त्रं निनयेत्‌ । अत्र प्रतिमन्त्र उल्लिखिताः त्रयः 
त्यागा इद त्रिताय न मम' इत्येवं रूपा यजमानेन कार्याः | 


[ ४०. अन्वाहायेपचनम्‌ | 


ततो$ध्वर्युश्‍चतुर्णामु ऋत्विजां यावता तृप्ति: सम्भाव्यते तावत्‌ परिमाण- 
मधिकं वा ऽन्वाहार्यसंज्ञकं दक्षिर 1थेमोदन श्रपणार्थं दक्षिणाग्नावधिश्रयेत्‌ | 


“अग्ने ब्रतपते०' इति WAT यद्‌ ब्रतोपायनमुक्तं तदत्र वा कुर्यादिति 
विकल्पः । 
[ ४१. वेदिमानम्‌ ] 
ततोऽध्वर्यृः ्राहवनीयकुण्डस्य सञ्चाद्भागे व्याममात्रीं पश्चात्‌ त्र्यरत्नि 
पराचीं भ्राकप्रवणामुदग्वा मध्यसंग्रहीताम्‌,भ्ररिनमभितोऽसौ यथा स्यातां ताहशीं 
पृथुश्रोणि संकुचितांसां वेदि मिमीत । तथा चोक्तम्‌ 
MV) षडरत्निद्विपाशा च मध्ये पञ्च सुलक्षिता | 
द्विहस्तेऽङ्गुलषट्के च त्रिष्वष्टादशकेषु च ॥ 
साड़ंहस्ते च पाशः स्याद्‌ वेदिः स्यात्‌ पौणामासिकी । 
आनीय रज्जुं getai ward यावदेव तु ॥ 
डिगुणीङृत्य तां रज्जुमन्ते तस्यास्तु शङकृकौ | 
भ्रामयेत्‌ तेन मानेन तया रएज्वाऽष्टभागया | 
वा पृथुत्वतुरीयेण भागेनालिख्यसंग्रहौ | 
: -(अ्रथवा) वेदिश्रोण्यंसयोमंध्ये तर रज्ज्वाष्टभागया | 
` | विलिखेन्मध्यतो वेदौ स ज्ञेयो मध्य संग्रहः ॥ 
Siviiees «aaa > - तिस पीछे अध्वय rt में 
छे अध्वयु चार ऋत्विजों को जितने भात में तृप्ति हो सके उतना 


वा उस से कुछ ग्रधिक दक्षिणा के लिए गन्वाहार्य 
ए अन्वाहाय रोदन दक्षिणा ग्नि में 
(अग्ने ब्रतपते०) मन्त्र से जो व्रतोपायन आदि में कह चुके हैं कि uae 
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[ ४२. उत्करकरणम्‌ | 
तदनन्तरमग्नीदृ वेदेः परिसमूहनं कृत्वा गाहुमत्याऽऽहवनीययो रन्तराल- 
स्थोत्तरपुवेभारे तुणादिनिःक्षेपाय उत्करं कूर्यात्‌ | 
ततोऽधवर्युः-पूर्वाऽऽसादिततृुणसहितं स्फ्यम्‌ 
ओस्‌-देवस्यं त्वा सवितुः असवे इखिनॉर्बाहुभ्याँ पूष्णो हस्ताभ्यामा 
दंदे$ध्वरकृत देवेभ्यः (qo १।१४) 
इति मन्त्रेण श्रादाय सतुणां स्फ्यं सव्यहस्ते निधाय दक्षिणेन हस्तेन 
स्पृशन्‌-- 
ओम्‌-इनद्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहसभृषि $ शततेजा वायुरसि तिम्म- 
तेजा द्विषतो वृधः (qo १।२४) ; 
इति सस्वर जपेत्‌ | तेनाभिमृष्टेन वञ्जेण स्तम्बयजुहँरणात्‌ प्राक्‌ 
पृथिवीम्‌ भ्रात्मानं न न स्पुशेत्‌। ` 
( ४३, स्फ्येन प्रहरणस्‌) 
ततः तत्तुणम्‌--ओम्‌- पृयिब्यै वर्मासि (का० sito २।६।८) : 
इति शाखान्तरीय मन्त्रेण वेद्यामुदगग्नं निधायान्तहिते तुरो [तृणसंनियौ- 
भूप्रदेश इति केचित्‌]- 33) 


=कम हो । ग्राहवनीयारिन के दोनों शोर वेदि के कन्धा हों ऐसी स्त्री के आकार में. 
चिह्नित कर वेदि मापे । ग्राग्नीध्र वेदि का परिसमूहन--चौरस करके गहिपत्य और 
आहवनीय के मध्य से ईशान कोण में तृण कूड़ादि गिराने के लिए एक उत्कर संज्ञक 
TST वनावे ॥ i 

तदनन्तर भ्रध्वयु (ओम्‌-देवस्य०) मन्त्र पढ़ के जिन तृणों पर स्प्य- धरा हो 
उन के सडन स्फ्य को वाम हाथ में लेके दहिने हाथ से स्पशं करता हुआ (ओस्‌-- 
इन्द्रस्य बाहुरसि) मन्त्र को सस्वर जपे । उस स्पर्श किये स्फ्य वज से स्तम्वयजुहेरण 
से पूर्व पृथिवो और अपने हृदय का कदापि स्पर्श न करे। 

(ओमप्रथिव्य ०) इस शाखान्तर में पढ़े मन्त्र से वेदि में उत्तर को जिस का 
we din fC) दम 052 5 202 ४ नल adr RN 

१. एकश्चुतिदूरात्‌ संदुद्धौ यज्ञकर्मरि, सुन्नह्मण्यामजपयाजमानवजंम्‌ (का० wile १५1१९) . 
इति वचनात्‌ जपभन्त्राः सस्वर प्रयुज्यन्ते । 


> 
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ओम्‌--पृथिवि देवयजन्योष॑ध्यास्ते मूळ मा RART (य° १।२५) 

इति स्फ्येन प्रहत्य- 

aaas गंच्छ गोष्ठानम्‌ (Fo १।२५) 

इति मन्त्रेण स्प्यप्रहरणेनोत्खातप्रदेशस्थपांसुन्‌ हस्तेनादाय--- 

ओम्‌-वर्षतु ते योः (य० १1२५) 

इति वेदेरुदधृतपांसुप्रदेशं विलोक्य उपात्तान्‌ पांसून्‌ 

औम्‌- बधान देव सवितः परमस्यां पथिव्यां शतेन पाशेयाऽस्मान्‌ 
द्वेष्टि य चे बयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ (य° १।२५) 

इति मन्त्रं पठित्वोत्करे प्रक्षिपेत्‌ । ततः पुर्वेप्रहृताद्‌ उत्तरतः 

ओम्‌ - AIRS पृथिव्ये देवयजनाद्‌ वध्यासम्‌ (य० १।२६) 

इति मन्त्रं पठित्वा स्फ्येन तुरे [ तृणसन्निघौ वा भूभागे ] द्वितोयं 
प्रहरणं कुर्याद्‌ [मन्त्रस्य "आआसुरत्वादपामुपस्पर्शः) ततः पूर्व॑वदेव तत्तन्मन्त्रेण 
ast गच्छ इत्या दिनोद्धृतेपासूपादार्न वेदिप्रक्षणं ' प्रक्षणं पांसुप्रक्षेपश्चोत्करे । 


Ee प ss मणमा 
अग्रभाग हो, ऐसा एक तृण धर के .जहां मट्टी से दबा दिया हो ऐसे भूमि प्रदेश पर 


(प्रोमू-पृथिवि०) मन्त्र पढ़ के स्फ्य से प्रहार कर (ोम्‌-त्रजं Tego) इस से ae 
स्थान की धूलि को लेके (ग्रोमू--वर्षेतु०) मन्त्र पढ़ के जहाँ से धूलि उठाई हो वेदि 
के उस प्रदेश को देख के (ओम्‌--बधान०) मन्त्र पढ़ के उस ग्रहण की धूलि को उत्कर 
देश में फेक देवे | 

तदनन्तर प्रथम किये प्रहार से उत्तर (झोमू-भ्रपारु ०) मन्त्र पढ़क स्फ्य से 
द्वितीय प्रहरण करे। यहां भी मन्त्र के श्रासुर होने से जलस्पश करना चाहिए । तद- 
नन्तर पूवं के तुल्य ही उस उस (व्रजं गच्छं०) इत्यादि मन्त्र से उठी धूलि का ग्रहण 
वेदि का देखना और उत्कर में धूलिका फेंकना क्रम से करे। तिस पीछे ग्रग्नीत्‌ स्फ्य 


१. शतपथ ब्राह्मण (१।२।२।१७) में मन्त्र में पुठित 'झररु पद को एतन्नाम विशिष्ट 
असुर का भ्रभिधायक कहा है । प्रतः यहां उदक्‌ स्पर्श लिखा है । वस्तुतः अच्च में किसी सुर 


Ce 1 वाचक ‘ace पद नहीं है। इस का मुल भ्रथं है विना निमित्त के हिसा करने वाला 
प्रकरण में प्रर शब्द से स्पय के प्रहरण से खुदी हुई मृत्तिका प्रभिप्रेत है । | 


i i 
बात 
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[ ४४, उत्करपीडनम्‌ | 

ततो$ग्नीत्‌ स्फ्यं ग्रहीत्वा द्वाभ्यां पाणिम्यामु-- 

ओम्‌--अररो दिव मा dea: (qo १।२६) र 

इति मन्त्रं पठित्वोत्करमधः पीडयेत्‌ । अ्रपामुपस्पर्श: | ततो$ध्वर्यू:-- 

MIATA द्यां मा स्केन्‌ (To १।२६) ` 

इति मन्त्रेण द्वितीयप्रहताद्‌ उत्तरतः ga [तुणसन्निधौ भुमौ वा] 
तृतीयं प्रहरणां कृत्वा पूर्ववत्‌ पांस्वादानवेदिप्रेक्षणपांसुनिरमनानि च कृत्वा 
तृतीयप्रहृतादुत्तरतस्तूष्शीं चतुर्थं प्रहृत्य तूष्णीमेव च सतुणपांस्वादानो- 
त्खातप्रदेशप्रेक्षणप्रक्षेपणानि कुर्यात्‌ | 

[ ४५, पुर्वेपरिग्रह! ] 

ततोऽध्वयुः-—ब्रह्मन्‌ ! ga परिग्रहं परिग्रहीष्यामि ॥ 

इति पठन्‌ ब्रह्माणां पृच्छेत्‌ । ब्रह्मा च-- 

ओभ्‌--्ृहस्पते ! परिश्रमण वेदि< सुगा वो देवाः सदनानि सन्त्वस्यां 
aie: प्रथता | साध्वन्तरहि<स्ता प्रथिवा देवी देव्यस्तु | देवता वरद्धेय त्वं 
नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽअस्तु | सप्तञ्चषीणा& सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञ 
यजमानं च AR (कात्या० २।२।१२) इति मन्त्रमुपांशु जपित्वा 


ओम्‌--परिगृहाण इत्युच्चैरनुजानीथात्‌ | 


को बगल में देकर दोनों हाथ से (ोम्‌-अररो०) मन्त्र पढ़ के उत्कर को दबा के जल 
स्पर करे । तिस पीछे द्वितीय प्रहरण स्थान से उत्तर (झोम्‌--द्रप्सस्ते०) मन्त्र से तृतीय 
प्रहरण करके पूर्ववत्‌ पांसु उठाता, वेदि का देखना श्रौर धूलि फेंकना उन उन 
wal से करके तृतीय प्रहार स्थान से उत्तर बिना मन्त्र के चतुर्थे प्रहरण करे और मौन 
हुआ ही तृणसहित पांसु लेना, प्रहार किये वेदिस्थान को देखना झौर उत्कर में 
घूलि का फॅकना करे। | 
तदनन्तर ग्रध्वयु (ब्रह्मन्‌ ! पूर्वं Tigo) ऐसा वाक्ये पढ़ता. हुआ ब्रह्मा से 
पूछे-तदनन्तर ब्रह्मा (अ्ोम्‌--बृहस्पते० ! ) इत्यादि मन्त्र धीरे से पढ़ के (ओमू-- 
qo) ऐसा ऊचे स्वर से पढ़ के भ्रध्वयु को अनुज्ञा देवे गौर अनुज्ञा पाया अध्वयु. 


D 
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४२ दर्शपौर्णमासपडतौ r, 
ततोञ्नुजातश्चाध्वयु': स्फ्येन दक्षिणपारवें र 
ओस्‌- गायनत्रेर्ण खा छन्द॑सा परिगृह्णामि (य° १।२७) 
इति मन्त्र पठित्वा वेदेः नैक्र तक्रोणादारभ्य श्राहेवनीयकुण्डपर्यन्तां 
रेखां कृत्वा . i 
ओम्‌- श्रैष्टुंमेन त्वा छन्द॑सा परिंगरह्णामि (य० १।२७) 
इति मन्त्रेण वेद्याः aaa दक्षिरश्रोणेरारम्योत्तरश्रो णिपयेन्तां 
रेखां कृत्वा-- ia 
ओम्‌--जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा परिंग्रह्मामि (य० १॥२७) 
इति वेद्या उत्तरश्रोरोर्वायव्यकोणादारभ्योत्तरपाइ्वंस्था हवनीयकुण्डावधि- 
रेखां कुर्यात्‌ । [इदं परिग्रहणामियती वेदिः कत्तेव्या इति ज्ञापनार्थम्‌ | ] 
ततोऽभ्वर्यृः वेद्यां प्रागायता उदक्संस्थास्ति्रो लेखास्तूष्णीं स्फ्येन लिखित्वा 
।ओस्‌- हर त्रिः इत्यग्नीधं प्रति ब्रूयात्‌ । ततोऽनीत्‌ ताभ्यो लेखाभ्यस्त्रः 
। पांसुनुद्घृत्योत्करे प्रक्षिप्य मार्जनेन ता लेखाः संमृशेत्‌ (समी कुर्यात्‌) | ततो- 
ऽध्वयुःरञ्रिमादाय प्रदिक्षणं THIN Mee वा वेदि 
eH द्वितीयपक्षे-'ओषधीनां मूलान्युच्छेत्तवे' इति प्रैषमध्वयु रम्नीधं 
प्रति ब्रूयात्‌ । स च प्रेषितो मूलोच्छेइनपर्यन्तां वेदि खनेत्‌ । 
(ओम = गायत्रेण०) मन्त्र पढ़ के नैऋत कोण से आहवरीय कुण्डपर्यन्त पहिली 
रेखा करके (ग्रोमु-त्रैष्टुभेन०) मन्त्र से वेदि की दक्षिणा श्रोणि से आरम्भ कर के 
उत्तर श्रोरिपर्येन्त पश्चिम भाग में द्वितीय रेखा करके (श्रोम्‌-जागतेन०)मन्त्र से बेदि 
की उत्तर श्रोरि- वायव्य कोण से लेके उत्तर पाइवंस्थ आहवनीय बुण्डपर्यन्त तीसरी 
रेखा करे। तिस पीछे ग्रध्वयु' वेदि में पदिचिम से qi को लम्बी लम्बी उत्तर की AIT 
को तीन रेखा स्फ्य से विना मन्त्र पढ़े करके (हर त्रिः) ऐसा अग्नीत से कहे । तिस 


पीछे भ्रग्नीतू उन तीन रेखाओं से तीन बार धूलि को उठा कर उत्कर में फे 
झाड़ के उन रेख़ाग्रों को बराबर कर देवे | £ 1 कर उत्कर में फेके और 


तदनन्तर afa को हाथ में लेके दाहिनी ग्रोर की सव रोर से aie अङगुल 
गरी वा ओषधियों के मूलोच्छेद होने पर्यन्त वेदि को खोदे | द्वितीय र में (भोष- 


रीता go) इत्यादि वाक्य से 'आग्नीघ् के प्रति भ्रध्वयु À 
oA मुलोच्छेद पर्यन्त वेदि को खोदे । ध्वयु प्रष करे । और आज्ञा पाया 
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[४६, उत्तरपरिग्रहः ] . 

ततोःध्वर्यु:--बक्षत॒ ! उत्तरं परिग्रह परिग्रहीष्यामि 3 

इति ब्रह्माणां पृच्छेत्‌ । ब्रह्मा च ओम-बृहस्पते० इत्यादि पूर्वोक्तं 
वचनमुपांशु पठित्वा--ओ३म्‌--परिगृहाण इत्युच्चेरध्वयुं म्ुजानीयात्‌ । 

ततः पुर्ववत्‌ स्फ्येन . दक्षिणपारवे दक्षिणश्रोणिमारम्याऽऽहवनीयखर- 
पर्यन्तम्‌ ओम्‌--सुक्ष्मा चासि शिवा चांसि (4० १।२७) इति मन्त्रेण रेखां 
कृत्वा, पर्चिमपाइ्वे दक्षिणश्रोणिमारभ्य उत्तरश्रोणिपर्यन्तम्‌ ओम्‌-र्योना 
चासि सुपदा चासि (य० १।२७) इति मन्त्रेण रेखां कृत्वा, उत्तरपार्द्वे 


रत्तरश्रोणिमारभ्य अ्ाहवनीयखरपर्यन्तम ओम्‌--उञजैस्वती चासि पयस्वती 


च (Fo. १।२७). इति मन्त्रेण रेखां कुर्यात्‌ | 
[ ४७, अतुमार्जेनम्‌ ] 
ततः स्फ्येन दक्षिणां दिशं प्रति वेदिपांसूनुत्‌क्षिप्य-- 
ओम्‌--पुरा क्रूरस्ये विसृपो विरपशिन्लुदादाय॑ पृथिवीं Maataa l 
यामैर॑यंश्चन्द्रमंसि स्व॒धाभिस्तामु धीरासोऽअनुदिश्यं यजन्ते (To १।२८) 
इति मन्त्रेण पुरस्तादारम्य प्रत्यक्संस्थं स्फ्येन अनुमाजँन कूर्यात्‌ | विष- 
मस्य समीकरणं मार्जनप्रयोजनम्‌' । अत्रैव वेदेः प्रावप्रवणता च सम्पादनीया । 


तदनन्तर अ्रध्वयु ब्रह्मा से (ब्रह्मन्‌ ! उत्तरं०) इत्यादि वाक्य पढ़ के कहे कि 


मैं उत्तर द्वितीय परिग्रह-मर्यादा को नियत करूगा । ब्रह्मा--ओं बृहस्पते परि०) - 


इत्यादि वाक्य को धीरे से पढ़ के (ग्रोम्‌-परिग्रहाण) इम वाक्य को उच्चस्वर से 
पढ़ कर आज्ञा देवे । तब पूर्ववत्‌ (झोमु--सुक्ष्मा चासि शिवा चासि०) इस से दक्षिण में 
(Maio) से पश्चिम में और (ओम्‌ ऊर्जस्वती०) मन्त्र से उत्तर fia 
बाहिरी तीन रेखा करे। तिस पीछे वेदि में उठी धूलि को दक्षिण दिशा में फेक कर 
पुरा रस्य) मन्त्र पढ़ के पव खोदी हुई वेदि को विषम सं समकर O के पुवे खोदी हुई वेदि को विषम से सम करे | 


१. यजमानः पशुकामदचेत्मागनुमाजनाद वेदिपांसुशिष्का श्योत्करे प्रक्षिप्यान्यत्युरीषमानीय 
चोदि पुरयित्वानुमार्जनेन समीकुर्यात्‌ । अर्थात्‌ यदि यजमान पशुझों की कामना रखता हो at 
अनुमाजँन से पहिले वेदि की धूलि को निकाल के उत्कर में डाले और अन्य मिट्टी लाके वेदि 
में डाल के तब अनुमार्जन करे । ; 


n 
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४४ ` दर्शपौर्णमासपद्धतौ ` र 
| 


[ ४८, अर्नीधं पञ्च Am: | 


ततोअनीत्‌ प्रोक्षणोगृ हीत्वा वेदेरुपरिष्टात्‌ समीप एव घारयेत्‌ | धार्य- 
' माणासु च प्रोक्षणीषु ग्रध्वयु : स्फ्यमुद्यम्य 


ओम--प्रोक्षणीरासांदय ( य० १।२८ ) इध्मं बर्हिरुपसादय, सुचः 
सम्मृड्ढि, पत्नी & Aaa, आज्येनो देहि (कात्या० २।६।३४) 


इति मन्त्रेण युगपत्‌ सर्वकार्याथम्‌ भ्रग्नीधं प्रेषयेत्‌' । . 


[श्रनेकपत्नीकेऽपि यजमाने पत्नीशब्दस्य नोहः । प्रैषे च कामचारः | 
तेन प्रेषाऽभावेऽप्रेषितोऽप्यग्नीदेव कुक्कुटाहनना दिवत्प्रोक्षण्यासादनादिपदार्थान्‌ 
कुर्यात्‌ । भ्रप्रेषपक्षे$व्वयु । पदार्था र्‌ कुर्यादिति केचित्‌ । प्राक्स्तरणाद्वेदि 
नावमृशोत्‌, शृतानि हवींषि च प्रधानयागानुष्ठानं यावन्न स्पृशेत्‌ | 


[ ४६. स्फ्यमक्षेपः ] 
ततोऽध्वयु प्रक्षालनार्थंम्‌ उदकमासाद्य 
ओम्‌- द्विषतो बधोऽसि (य० १।२८) 
इति मन्त्रेणोदगग्रं स्फ्यमुत्करे प्रक्षिपेत्‌ | 


तदनन्तर आग्तीक्ष वेदि के ऊपर समीप में ही प्रोक्षणी धारणा करे। उसी काल 
में अध्वयु स्फ्य को हाथ में उठा के (आोस्‌- प्रोक्षणी०) इत्यादि वाक्यों से अग्नीत्‌ को 
पांच भ्रष कहे । यजमान के अनेक पतनी हों तो पत्नी शब्द को द्विवचन बहुवचन न 
बोले । यदि प्रेष करने t इच्छा हो तो करे ग्रन्यथा न करे। प्रैष न होने की दशा में 
भी शम्या से शिल को ठोक्ने के समान आग्नीघ्र स्वयमेव प्रोक्षणो असादिनादि कामे 
HX | ee पक्ष में उन कामों को अ्रध्वयु करे, यह किन्ही का मत है)। तिस पीछे 
म्व Terr ) मन्त्र पढ़ के उत्तर को जित का अग्रभाग है ऐसे स्प्य को 


eeen a 1 
SE eee 


fer १. इदं च जैमिनीयमतानुसारम्‌ त रम्‌ (zo मी० 315 (अधि० 
तु प्रपक्तृ कत्वमग्नीधः drine चाध्वर्योरिति मनवे | १२) Fo २३-२४)। अत्य 
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र पौर्णमासेष्टिप्रयोगः “4, 
\ [ १०. प्रोक्षण्यासादनम्‌ | 
assag: स्फ्यं गृहीत्वोत्करे पाणी प्रक्षाल्य प्रणीतानां TAAT 
प्रागग्रम्‌ उदगग्रं वा स्फ्यं निदध्यात्‌ | 
[ ५१, इध्मावहिंषरुपसादनम्‌ ] 

_ ततोअनीढ्‌' वेदिमध्ये उदगग्रामग्निहोत्रहवणोमासाद्य प्रणीतानां पश्चात्‌ 
स्फ्यस्योत्तरतः प्रागग्रमिष्ममासा्य इध्मादुत्तरतो वहिः प्रागग्रमासादयेत्‌ 
[ग्रथवेध्मं प्रणोता दक्षिणेन प्रदक्षिणाहृत्य प्रणीतानां पश्चादेव प्रयम- 
मासादयेत्‌, ततो बहिः] । 


[ १२. खुवादिमाजनम्‌ | 
तत Mite: खादिरं सरू वमादाय--- 
ओम्‌-प्रत्युंष्ट< र्षः प्रन्युष्टा अरातयः (To १।२९) इति मन्त्रेण 
ओम्‌-निष्टंप्तु< रक्षो निष्टप्ता अरातयः (य० १।२९) 
इति वा मन्त्रेण गाहंपत्ये प्रतप्य अप उपस्पृश्य अरिनसमीपात्‌ प्राच्यां 
गत्वा वेदाग्रैः [संमाजँनार्थमेव वेदात्पृथक्‌क्तैः] खातमध्ये मुलादारभ्या- 
ऽग्रभागपर्येन्तं प्राक्संस्थम्‌ 


तिस पीछे भ्रध्वयूं स्फ्य को लेके उत्कर में हाथ धोके प्रणीता से पश्चिम भाग 
में पुवे वा उत्तर को अग्रभाग करके स्फ्य को धरे । तदनन्तर झरनीत्‌ वेदि के बीच 
में उत्तर को जिस का अग्रभाग हो ऐसी अग्निहोत्रहवणी को धर के प्रणीता से पश्चिम 
ओर स्फ्य से उत्तर में पूवं को अग्रभाग कर के इध्म घरके इध्म से उत्तर को पूव की . 
ओर अग्रभाग करके बहि रक्खे | अथवा प्रणीता MIX झाहवनीय के बीच से इध्माबहि 
को दाहिनी श्रोर से लाकर प्रणीता से पश्चिम TTS । 

तिस पीछे ्राग्तीध खदिर की लड़की से बने खवा को लेके(अम्‌-प्रत्युष्ट६०) 
मन्त्र से गाहँपत्यार्नि में तपा श्रौर जल स्पशं करके अग्नि के समीप से पूर्व में जाके 
वेद से पृथक्‌ किये गये वेद के भ्रग्रभाग कुशों से प्रथम खात (Q हुए स्थान) में और 


१. अन्येषाँ सत एतद्‌ प्रध्वयु कतृ'क॑ कमं । पुवं त्र (पृष्ठ ४४ feo १) प्रेषकतृ कत्वमध्वर्यो 
Today कत्वं चाग्नीध इति जैमिनीयमतं निदिष्टम्‌ | अन्ये पद्धतिकारास्तु प्रंषकतृ कत्बमरनीध 
त्वध्वर्योः मन्यमाना इह प्रकरणे विपरीत्येनः निर्दिशन्ति । | 


^ 
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४६ दर्शापौर्णमासपद्धतौ 
ओम्‌--अनिंश्चितोऽसि सपतनक्षिद्‌ वाजिनं त्वा aaa सम्माज्मि 
(य° १1२९) 


इति मन्त्रेण सम्मार्जयेत्‌ । 

ततो वेदमूलैः बहिःप्रदेशे SAGARA वुध्नादारम्य सूलपर्येन्तं प्रत्य- 
क्संस्थंमन्नेनैव मन्त्रेण सम्मार्जयेत्‌ । पुनः प्रत्यागत्य खू. वमु-” 
. ओम्‌--भर्युष्ट<रक्षः पत्युष्ठा अरातयः | (ao २।२९) इति मन्त्रेण 


See ५५ ८०% 


` ` ओस्‌--निष्ट॑प्त रक्षो निष्टप्ता अरातयः (ao १1२९) 
इति वा मन्त्रेण प्रतप्य अप उपस्पृश्य श्रध्वर्यवे प्रयच्छेत्‌ | स चाध्वयु - 


रुत्करस्य पुरस्तात्‌ पदचाद्वा दर्भेषु सादयेत्‌ | 
ततो जुहुमादाय प्रतप्य AT उपस्पृश्य प्राङुत्क्रम्य वेदाग्रैः स्‌ ववदन्त- 


रतो बाह्यतश्च | 
ओम्‌--अनिशितासि सपत्नक्षिद्‌ वाजिनीं त्वा वाजेध्याये सम्माज्मि 
| | (य०.१।२९) 


इति मन्त्रेण संमुज्य ्रग्निसमीपं गत्वा पूर्ववत्‌ 'त्युष्टम्‌' इति मन्त्रेण 
प्रतप्य AT उपस्पृर्याध्वर्यवे प्रयच्छेत्‌ | 

एवमेव Sted ध्रुवां च सम्मृज्य प्रतप्य AT उपस्पृश्य पुनः प्रतप्य 
अप उपस्पुर्य अध्व्येवे प्रयच्छेत्‌ | ततस्तूष्णीं प्राशित्रहररो शुतवादानं पुरो- 


तदतंन्तर मूलःसे लेके अग्रभाग पर्यन्त और भरग्रभाग से से लेके मूल पर्यन्त (ओस्‌-- 
भ्रनिशिंतो$सि०) मन्त्र से सम्माजन संशोधन करे । आग्नी प्र फिर वहां से लौट कर 
गाहँपत्य कुण्ड में सरूवा को (भ्रोमु-प्रत्युष्ट०)मन्त्र से तपा कर जल स्पर्शं करके अध्वयु 
को देवे. । अप्रैष पक्ष में अध्वयु के तपाने पक्ष में ग्रर्थापत्ति से ही अग्नीत 
को समर्पण करना माना जाएगा । तदनन्तर अग्नीत्‌ जुहु को लेके पुर्वं की ओर 
बढ्के स्रुवा के तुल्य भीतर बाहर सब ओर से (ओम्‌--प्रनिशिता० ) मन्त्र पढ़ के ` 
सम्मार्जन कर पूर्ववत्‌ (प्रत्युष्ट०) मन्त्र से तपा जल स्पशे कर अध्वयु को देवे । 


ह ऐसे ही उपभृत्‌ और Hat को भी (अनिशितासि०) इस उक्त मन्त्र से सम्मार्जन 
और (परत्यु) से तपा जल स्पर्श कर के ग्रध्वयुँ को देवे। तिस TS प्राशित्रहरण 


e 
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\ पौर्णमासेष्टिध्रयोगः ४७ 


डाशपात्र्यौ इडापात्री च प्रत्येक प्रतप्य प्राइत्क्रम्य तूष्णी मन्तर्ब हिश्च प्रत्येक 
संमुज्याग्निसमीपमागत्य पुनस्तूष्णीं प्रतप्य ग्रध्वर्येवे समर्पयेत्‌ । श्रत्र रक्षो- 
दैवतमन्त्रोच्चा रणाभावाद्‌ उदकोपस्पर्शाभावः । ततः सम्मार्जनान्युत्करे प्रक्षि 
पेत्‌ नाहवनीये ।' | 
[ ५३. पत्नीसलहनम | 

ततो मुञ्जमयं त्रिवृत्‌ योक्त्रमादायास्तोद्‌ गाहैपत्यान्नैक्त त्यां दिशि ॥ 
ईशानाभिमुखीम्‌ ऊध्वेज्ञुमुपविष्टां यजमानपत्नी परिधानवस्त्राद्‌ बहियोकत्रेण- 

ओम्‌-अदिच्यै रास्नासि (य० १।३०) © 

इति मन्त्रेण प्रदक्षिण वेष्टयित्वा दक्षिणां पाशमुत्तरे शङ्कुस्थानौये Te 
प्रतिमुच्य प्रोतं कृत्वा सामर्थ्याद्‌ द्विर्वेष्टयित्वा दक्षिणां योक्त्रपाशम्‌-- 

ओम्‌--विष्णोवष्णोऽसि (य० १।३०) 

इति मन्त्रेणोध्वंमुद्गूहेद्‌, ग्रन्थिं न कुर्यात्‌ | 

[ ३४, आज्योदवासनम्‌ | 
ततो वामहस्तेन वेदमादाय- 


शुतावदान और पुरोडाशपात्री को पूर्व की ओर जाके मन्त्र पढ़े विना तूष्णीं बाहर्‌ 
भीतर प्रत्येक का सम्मार्जन कर गाइंपत्याग्नि के समीप आ क्रम से तूष्णीं तपा तपा 
के भ्रध्वयूं को देता जःवे। यहां रक्षोदेवत मन्त्र के न होने से जलस्पशों भी त्त होगा । 
तिस पीछे सम्माजँन कुशों को उत्कर में फेंक देवे, आहवनीय में न फेक । 


तदनन्तर आग्नीध्र सू ज का योवत्र लेके गाहँपत्य से नेऋत कोण. में ऊपर को 

घोंटू करके ईशानाभिनुख बैठी यजमानपत्नी को ओढे हुए वस्त्र से ऊपर योवत्र से 
(ओम्‌ आदित्यै०) मन्त्र पढ़ के दाहिनी ओर से लपेटे। दाहिनी फाँस को उत्तर 
कीलकस्थानी फांस में पोहकर और दुबारा लपेट के (MA - विष्णो०) मन्त्र से 
दहिनी योक्त्र फांस में से ऊपर निकाल देवें। तिस पीछे बांये हाथ से वेद को लेकर 
घी अग्नि से उतार के पुरोडाशों के पूर्व ओर से लाके पत्नी के भागे भूमि पर रक्खेः 
REST SI MITT, ST NNO ee —__ क्या 


+ 


१. इदं शतपथानुसारम्‌ । अन्ये तु संमाज॑ नानामुत्करे झाहवनीये वा प्रक्षेपं मन्यन्ते। ` 
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ओम्‌--ऊर्े त्वा [उद्वासयामि] (य° १।३०) 
इत्याज्यमुद्वास्पोत्तार्य पुरोडाशाम्यां पूवं ग्रानीय पत्त्या अग्ने भूमौ निधाय- 

= [ ५५, आज्यावेक्षणम्‌ | 

पत्नि ! आज्यमवेक्षस्व इति प्रैषं वदेत्‌ । 

साच दक्षिणहस्ते वेदं ग्रहोत्वा- 

o ओम म्रदव्येन त्वा चक्नुषाऽवंपश्यामि । अग्नेजिह्णासिं अुहूर्देवेभ्यो 
धाम्नँधाम्ने मे भव यजुषेयजुषे (Ao १।३०) 

इति मन्त्रेण पत्नी आज्यमवेक्षेत | [अनेकासु पत्नीषु सर्वासां योक्त्रेण 
बन्धनमाज्यावेक्षणां च, एकस्या एवेत्यपरे | वेत्यपरे | | | 


ततोऽनीत्‌ पल्या अग्रत आज्यं ग्रृहीत्वाऊसादितप्रोक्षणीतः पश्घादुः 
पविइप वेद्यामासादयेत्‌ । 
[ ५६, आज्योत्पवनम्‌ | 
ततोऽध्वयूःवेदं गृहीता प्रोक्षणी भ्यः पवित्रे आदाय- 
ओम्‌ सवितुस्त्वां प्रसव उत्पुंनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूयँस्य रस्मिभिः 
(qo १।३१) इति मन्त्रेणऽऽज्यमुत्पुनीयात्‌ | 
[ ५७. श्रोक्षण्युत्पवनम्‌ | 
` ततः स्मयं गृहीत्वाऽऽज्यलिप्ताम्यामेव पवित्राभ्याम्‌ 


ड्द 


और (पत्नि ! आज्य०) ऐसा प्रैष कहे । तब पत्ती दहिने हाथ में वेद लेकर (ओम्‌ - 
अदब्चेन त्वा०) मन्त्र पढ़ के आज्य को देखे। यजमान की अनेक पत्नी हों तो सब 
योक्त्र से बांधी जांय और सब AA को देखें, वा एक ही पत्नी बांधी जाय वही 
भ्राज्य को देखे, यह heal का मत है | 

तिस पीछे ग्राग्नीध्र पत्नी के आगे से प्राज्य लेकर पूर्व से रवखे प्रोक्षणीपात्र 
खे परिचिम में बेठ के वेदि में रक्‍खे । तदनन्तर भ्रध्वयु वेद को लेकर और प्रोक्षणी- 
पात्र से पवित्र संज्ञक कुशों को हाथ में लेकर (भ्रोम्‌-सवितु०) मन्त्र पढ़ के पवित्रों 
से घृत का उत्पवन करे, YT ऊपर को उछाले पीखे स्फ्य को हाथ में लेकर घृत 
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ओम-*सवितर्व प्रसव उत्पुंनाम्यच्छिंद्रेग पवित्रेण सूर्यस्य रस्मिभिः 
(य° १।३१) इति मन्त्रेण प्रोक्षणीः पूर्ववत्‌ इध्माबहिषोः प्रोक्षणार्थम्‌ 
उत्पुनीयात्‌ [इध्माबहिषोरभावे इदम्‌ उत्पवनं न भवति] | 
T ४८. पुनराज्यावेक्षणस्‌ | 
ततोऽध्वर्यूर्यंजमानो वा-- 
ओम्‌-तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि (य० १।३१) 
इति मन्त्रेण 'ग्राज्यमवेक्षेत | 
[ ५९. जुह्णादिष्वाज्यग्रहणम्‌ | 
ततो$ध्वयु : सव्येन Ge वेदं च गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन स्वमादाय 
तेनाज्यस्थाल्याः सकाशात्‌ तूष्णीमाज्यमादाय JA- 
ओम्‌- धाम नामासि प्रियं देवानामनांधृष्टं देवयज॑नमसि (य° १।३१) 


इति मन्त्रेण a aa निनयेत्‌ (तत्र सकृमन्त्रेण निनयनं त्रिस्तु- 
sete) । ततः उपभृति ओम्‌-धाम्‌ नामासि' इति मन्त्रेण सक्ृन्निनीय 
सप्तकृत्वश्च तूष्णीम्‌ एवमष्टङ्गत्व उपश्ति गृहीतमप्याज्यं चतुग हीताद्‌ 
जौहवादाज्यादल्पतरमेव यथा स्यात्‌ तथाऽष्टकृत्वो निनयेत्‌ । ततो ध्र्‌ वायाम्‌ . 


'ओम्‌--धाम नामासि’ इति मन्त्रेण सक्कन्निनीय त्रिस्तूष्णीं चलुराज्यं निन- 


लगे उन पवित्रों से (ओम्‌ सवितुर्वः०) इस मन्त्र को पढ़ के प्रोक्षणोस्थ जलों का 
उत्पवन करके WAY वा यजमान (शरोम्‌-तेजोऽसि०) मन्त्र पढ़ के अग्नी त्‌ से रवखे 
घृत को देखे । 


तदनन्तर अध्वयु ATA हाथ से जुहू और वेद को लेकर तथा दहिने हाथ से 
सरूवा को लेकर रू.वा के द्वारा ्राज्यस्थाली से विना मन्त्र पढ़े आज्य लेकर (झोम्‌ - 
धाम०) मन्त्र से एक बार जुहु में घृत भरे और तीन वार आज्य ले ले कर विना 
मन्त्र पढ़े तृष्णी भरे । इस प्रकार श्रुवा से चार वार जूह्‌ में घृत ग्रहण करे। तिस 
पीछे एक बार (झोम्‌-घामना०) इम मन्त्र से और सात वार तुष्णीं ऐसे आठ 
वार LAT AAA उपभृत्‌ में घी डाले । पर यह आठ वार का लिया भी घृत 
चार वार करके ग्रहण किये जुहू के झाज्य से कम होना चाहियें। इसी प्रकार 
(झोम--घाम०) मन्त्र से एक वार तथा तीन वार मौन रह के स्रुवा द्वारा ध्रूवा 
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येत्‌ । [यद्वा ada त्रिमंन्त्रेणान्यत्तूष्णीम । ] ततो वैदिमध्यादाज्यस्थाली- 
मादाय क्वचित्‌ सुगुप्तस्थाने निदध्यात्‌ । 
[ ६०, इध्ममरोक्षणप््‌ ] ` 
तत इध्मं वित्न स्य-- त्रह्मन ! इध्मं प्रोक्षिष्यामि' 
न र 
इति ब्रह्माणां पृच्छेत्‌ । ततो ब्रह्मा- 
ओमू-:प्रोक्ष यज्ञं देवता TTT त्वं ना हस्य पृष्ठे यजमानोऽअस्तु । सप्त- 
ऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि (का० २।२।८) 
इति मन्त्रमुपांशूक्त्वा- 
'ओश्म-प्रोक्ष! इत्युच्चैरनुजानीयात्‌ | 
ततोऽध्वरयु: प्रोक्षणीपात्रमादाय प्रोक्षणीभिरद्धिः- 
ओप-- कृष्णोंऽस्यासरेष्ठोऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि (य° २1१) 
इति मन्त्रेण इध्मम्‌ श्रगन्यर्थं प्रोक्ष्य 
ओम्‌- वेदिरसि वर्हिषें त्वा जुषां प्रोक्षामि (य० २१) 
इति मन्त्रेण वेदि बहिःस्तरणाथं प्रोक्षेत्‌ । 
[ ६१. बहिंग्रोक्षणम्‌ | 
- ततोऽनीधा समपितं बहिः प्रणीताहवनीयान्तरालेन (प्रागनाहृतं चेद- 
इदानीं तेन मागेणाऽहुत्य) प्रतिगृह्य वेद्या प्राग्ग्रन्थि उदग्रम्‌ भ्रासाद्य- 


में चार वार घृत लेवे। तदनन्तर वेदि में से ग्राज्यस्थालो को लेकर कहीं सुरक्षित 
स्थान में रखे। 
इध्म नाम वनधी हुई समिधाओं को खोल कर (ब्रह्मन्‌ ! इध्मं sito) वाक्य 
पढ़ के ब्रह्मा से पूछे श्रौर ब्रह्मा (श्रोम--प्रोक्ष०) इत्यादि मन्त्र को घीरे से पढ़ के 
EE वाक्य को उच्चस्वर से पढ़ के आज्ञा देवे । तदनन्तर अध्वयू प्रोक्षणी- 
पात्र सहित जलों को हाथ में लेके (गोम्‌-क्कःणो०) मन्त्र पढ़ के समिधाश्रों का प्रोक्षण 
कर (श्रोम्‌-वेदिरसि०) मन्त्र से वेदि का प्रोक्षण करे। तिस पीछे श्राग्नीध्र के दिए 
बहिः संज्ञक कुशों को लेकर प्रणीता और भ्राहवनीय कुण्ड के बीच से (प्रथम न लाथे 


* .` ` १. अन्ये पद्धतिकारा भ्रग्निहोत्रहंवणीस्थाम्यः ्रोक्षणीम्यः इध्मप्रोक्षणं प्रतिजानते । ५ 
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ब्रह्मन्‌ ! aR: प्येशिष्यामि इति ब्रह्माण पृष्ट्वा-- 
AMT यज्ञम' इत्यादिमन्त्रपाठानन्तरम--“ओम--मोक्ष' 
इति पूर्वेवद्‌ उच्चेरनुज्ञातो$ध्वयु 1--- 
ओस्‌--बहिरसि खुग्भ्यस्वा जुष्टं Natà (To २1१) 
इति मन्त्रेण बहिः प्रोक्षयेत्‌ । 

[ ६२. मोक्षणीशेषनिनयनस्‌ | 
ततोऽध्वर्यृः प्रोक्षणीशेषं सवं जलम्‌- 
ओस्‌- अदिंत्यै व्युन्द॑नमसि (य० २1२) 
इति मन्त्रेण बहिम्‌ लेषु निनयेत्‌ | 

[ ६३. प्रस्तरादानम्‌ | 
ततः प्रणीतासु पवित्रे निवाय बहिषो बन्धन विमुच्य बहिष्पूलकस्य 
पुवँप्रदेशात्‌- 

ओम्‌- षिष्णोंस्तुपोषसि (य° २।२) 
इति मन्त्रेण त्रिमुष्टिपरिमित प्रस्तरं गृह्वोयात्‌ | 

[ ६४. ब्रह्मणे भस्तरसमपेणम्‌ ] | 
ततस्तं तूष्णीं ब्रह्मणे प्रदाय बहिःसंनहनं विस्रस्य दक्षिणस्यां दिशि 


ib ss ES SIN MEINE 
गये हों तो इस समय) उसी मागं से लाकर बेदि में पूवं को गाँठ कर रख के (ब्रह्मन्‌ ! 


बहिः प्रो०) वाक्य पढ़ के ब्रह्मा को पूछे भौर ब्रह्मा पूर्ववत्‌ (ओोमु--प्रोक्ष यज्ञं०) इत्यादि 
मन्त्र धीरे से पढ़ के (ग्रोउम्‌--प्रोक्ष) वाक्य द्वारा उंचे स्वर से आज्ञा देवे । तब 
meag -(अोस्‌-बहिरसि०) मन्त्र से बहिः-ुशों का प्रोक्षण Se प्रोक्षणी- 
पात्र में बचे सब जल को (आ्रोईम--ग्रदित्ये०) मन्त्र पढ़ के Fal की जड़ों पर 
गिरा देवे । : | 

तदनन्तर प्रणीता पात्र में पवित्र कुशों को धर के बहिष्‌ (कुशों) का बन्धन खोल 
कर कुशों के पूर्व प्रदेश से (ग्रोम--विष्णो ०) मन्त्र पढ़ के प्रस्तर संज्ञक कुशो को हाथ 
में लेकर उस प्रस्तर को बिना मन्त्र पढ़े तूष्णीं ब्रह्मा को देकर बहि का बन्धन खोल 


दक्षिण fear में वेदि की श्रोणी पर रख अन्य कुश तृणों से ढांप कर वेदि में पड़े तृण ` 


>) 
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वेदिश्रोणौ संनहनं निधाय ग्रन्येबं हिस्तुणेराच्छाद् क्या पतितं qut. 
काष्ठादिक 'हस्तेनैवाऽऽदायोत्करे निरस्येत्‌ | : 
[ ६५, वेदिस्तरणम्‌ ] 
ततः स्फ्यं निधाय दर्भपूलकात्‌ तृतीयं भागमादाय- 
ओम्‌--ऊर्णम्रद्सं त्वा स्तृणामि स्वास॒स्थां देवेभ्यः (ao २।२) 


इति दक्षिणाद्‌ ग्र सादारभ्योत्तरांसं यावत्‌ प्रागग्राणि बहीँषि स्तीर्त्वा 
द्वितीयं भागमादाय पूर्वेस्तृतस्य बहिषो मूलान्याच्छादयंस्ततः पश्चात्‌ तेनैव 
मन्त्रेण स्तृणीयात्‌ | ततस्तृतीयं भागमादाय द्वितीयवारं स्तृतस्य मूलान्या- 
च्छादयनु वेदेः परिचिमान्ते तेनैव मन्त्रेण स्तृणीयादिति त्रिवृत्स्तरणम्‌ | 
| ` पञ्चचवृत्पक्ष' एवमेव तृतीयस्य पर्चाच्चतुर्थ, चतुर्थस्य पढ्चात्‌ पञ्च पश्चात्‌ पञ्चमम; 
एवं सप्तब्रदादिपक्षेऽपि ज्ञेयम्‌ । सर्वपक्षेषु] अन्तिमस्तरणो स्फ्योपग्रहः कार्यः | 
यथा वेदिभूमिनं हर्यत तथा बहिषाऽऽच्छयादयेत्‌ | एवं पश्चादपवर्ग स्तरणा- 
मुक्तम्‌। | ग्रथ प्रागपवगँ--पूवँ वेदेः पश्चात्प्रदेशे तृतीयं स्तीर्त्वा तदग्नाणि 


पत्ते वा काष्ठादि को हाथ से ही लेकर उत्कर में फेंक देवे । स्फ्य को नीचे रख दर्भ 
के पूले से तीसरा भाग हाथ में लेकर (ग्रोम्‌-ऊणांम्रदसं०) मन्त्र पढ़के दहिने अंश 
से लेकर उत्तरांस पर्यन्त पूर्व अग्रभाग तथा पश्चिम को मूल कर के सवंत्र कुश विद्घावे । 
फिर कुशों का द्वितीय भाग लेकर प्रथम विछावे कुझों के मूलों को ढांपता हुआ प्रथम 
बिछाये से पश्चिम में बिछावे। तिस पीछे कुश के ge का तीसरा भाग लेकर वेदि 
के परिचिमान्त भाग में. बिछावे । यह त्रिवृत्स्तरण कहाता है [पांच और सात आवृत्ति 
करके विछाने के पक्ष में भी तृतीय से पश्चिम में चौथा और चौथे के परिचम में 
पांचवा पत्तै विछावे । ] सब पक्षों में अन्तिमस्तरण की समाप्ति में भरध्वयुं स्फ्य को 
हाथ में लेवे। वेदि की भूमि बीच बीच न दीखे इस प्रकार उसे कुशो से ढांप देवे । 
इस प्रकार पश्चिम में समाप्तिवालास्तरण कहा गया । और पूर्व को स्तरण 


SS 


. १, काष्ठेनेवादादाय' इत्यन्ये पद्धतिकारा: । | 
२. उपपत्त्या वा बहुलम्‌ (का० श्लो? २।७।२०) इति सूत्रानुसार "पक्षान्तरम्‌ | 
३. पञ्चवृत्पक्षे पञ्चमो भागः पञ्चक्कत्व:,सप्तवृत्पक्षे च सप्तमो भागो सप्तकृत्वो ग्राह्मः । 


४. sag स्तृणीयात्‌ (श० ब्रा० १।२।६।१०) इति वचनानुसारमू; Hex वा (का० श्रौ० 
' २।७।२३) इति सूत्रानुसार च पक्षान्तरमिदमुक्तम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पौर्णमासेष्टिप्रयोग: ५३ 


यष्टयादिनोपरि उत्त्काप्य तदग्राणामधस्ताद्‌ द्वितीयं भागं स्तुणीयात्‌ | पुन- 
रपितथेव | एवं प्रागपवर्गं वा स्तरणम्‌ । ] तत इष्मात्‌ समिधमादाय ब्रह्मणो 
हस्तात्‌ प्रस्तर चादायाऽऽहृवनोयस्योपरि समीप एव प्रस्तरं धारयन्‌ गृहीतया 
समिधा (समिद्धातेन) ग्ाहवनीयं हविदेहनसमर्थ कुर्यात्‌ [तत्र मतद्दयमु-- 
केचित्‌ काष्ठप्रक्षेपणोन केचिदिध्मकाष्ठेनाहृत्य]| | तत श्राहवनोयादुन्मुक- 
द्ुयमनुयाजार्थमुदुद्य प्राञ्चं प्रयये कुण्डप्रान्ते निदध्यात्‌ | 

[ ६६. परिधिनिधानम्‌ ] 


तत ग्राहवनीयस्य पश्चादुदुगग्र स्थूलं बाहुमात्रमास्कन्धात्‌ मध्यममाद्र 
'परिधिसंजक काष्ठम- 


ओमू--गन्धवेस्त्वा विश्वावसुः परिं दधातु विःवस्यारिंष्टयै यज॑मानस्य 
परिधिर॑स्य्षिरिड ईंडिन. (qo २।३) 


इति मन्त्रेण परिधाय (निधाय), दक्षिणातो ढितीयं प्रागग्रमणिष्ठं ह्वस्वं 


समाप्ति पक्ष में--प्रथम वेदि के पश्चिम प्रदेश में कुशों का तृतीय भाग पूर्वं को मुल 
करके विछावे। उस के अग्रभागों को लकड़ी झादि से उपर उठा के उन मूलों के नीचे 
द्वितीय भाग बिछावे, fat तृतीय भाग को भी ऐसे ही बिछावे । ऐसा पूवं में समाप्ति 
वाला स्तरण जानो। 


तदनन्तर इध्मं से समिधा को ले और ब्रह्मा के हाथ से प्रस्तर को लेकर 
आहवनीय के ऊपर समीप में ही प्रस्तर को रखता FHT ग्रहण की समिधा से ग्राहवनी- 
यारिन को हविष्य जलाने के योग्य प्रज्वलित करे [इस में दो मत हैं कोई तो कुण्ड 
में समिधा डाल के प्रज्वलित करना कहते और कोई उस काष्ठ से झाइने द्वारा राख 
अलग कर उज्ज्वलित करना मानते हैं] | तदनन्तर ग्राहवनीय से दो ग्रंगारे अनुयाज 
के लिये निकाल पूवं की ओर सरका के कुण्ड के किनारै पर रख देवे । 


तिस पीछे स्कन्ध से लेकर बाहु भर लम्बा परिधिनामक [यें परिधि ढाक, 
वि F L वेहली वा ae कटेया) खम्भारि, AT रादि वृक्ष की होनी चर्णह्ये | 
Wik स्थुल काष्ठ कुण्ड से पश्चिम में उत्तर को अग्रभाग करके (ग्रोमु-_ 
Tato) मन्त्र पढ़ के कुण्ड को मेखला से लगा हुआ घरे । उस से पतली द्वितीय आड 


—_—_— 


१. पालाशबैकद्धुतकाइमेयंबैल्वाः खादिरौदुम्बरा वा परिधयो भव iia: खादिरौदुम्बरा वा परिधयो भवन्ति | 
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परिधिसंज्ञकं काष्ठम्‌ I री | a 

ओम्‌- इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिघिर- 
WARS ईडितः (य० 213) 

इति मन्त्रेण निधाय, उत्तरतस्तृत्री्मणिष्ठतरं परिधिम्‌- 

ओम्‌--मित्रावसंणौ त्वोचरतः परिंधत्तां भुवेण धर्म॑णा विशवस्पारिष्ट्यै 
यज॑मानस्य परिधिर॑स्यग्निरिड ईंडित (य० २३) इति मन्त्रेण परिदष्यात्‌। 

[ ६७. समिदाधानम्‌ | 

तत आहवनीयसमर्थोकरणार्थम इध्माद्‌ गृहीतया समिधा तृष्णीं 
प्रथमं परिधिं स्पृ्टोत्त्याय ताम्‌ 

ओम्‌ - वीतिहोंत्र त्वा कवे ! grak समिधे महि । अग्ने बृहन्तमध्वरे 
(qo २४) इति मन्त्रेणाहवनीये तां समिधमभ्यादध्यात्‌ | तत इध्मादेव 
द्वितीयां समिधमादाय परिधिमस्पृष्ट्वैव- 

ओम्‌--समिद॑सि (qo २।५) 

इति मन्त्रेण तत्रैवोपदध्यात्‌ | 

तत्‌ उपविषय भ्राहवनीयमीक्षमाणा:- 

ओप्र---सूयेस्त्वा . पुरस्तात्पातु कस्याश्रिद॒भिशस्त्यै (य० २1५) 

इति मन्त्रं सस्वरं जपेत्‌ । 


काष्ठ परिधि पूर्व को अग्रभाग कर कुण्ड से दक्षिण में (श्रोम्‌-इन्द्रस्य०) मन्त्र 
से घरे। उस से भी पतले तृतीय m परिधि काष्ठ को कुण्ड से उत्तर में (श्रोम्‌-- 
मित्रावर०) मन्त्र पढ़ के धरे। इध्म से ग्रहण की समिधा से प्रथम--मध्यम परिधि 
का तूष्णीं स्पर्शे कर उठ खड़ा होके उस समिधा को (श्रोम्‌-वीतिहोत्रं०) मन्त्र पढ़ के 
आहवनीय कुण्ड में आधान करे। तदनन्तर इध्म से ही द्वितीय समिधा लेकर परिधि 
का स्पशँ ना करके ही (श्रोम्‌-समि०) मन्त्र से ्राहवनीय कुण्ड में समिध चढ़ावे । 


तदनन्तर बठ के आहवनीय को देखता हुआ (ओोम्‌-सूर्य०) मन्त्र का सस्वर 
जप करे। ' : Mo 


r 
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[ ६८. विधृतिनिधानम्‌ ] 


ततोऽध्वर्यु. प्रादक्षिण्येन वेदि प्रत्याबृत्याऽऽगत्य स्तीणंस्य वहिषोऽन्ये 
विधुतिसंज्ञके प्राग।सद्रिते है तुरे साग्रे अरत्निमात्रे, आदाया55हवनीयस्य 
———_—_——— “er SL 
पश्चात्‌ प्रदेशे स्तृतस्य बहिष उपरि वेदिमध्ये-- 
ओम्‌ - सवितुर्वाइ स्थः (य० २।५) इति मन्त्रेण उदगग्रे निदध्यात्‌ | 
[ ६९. प्रस्तरास्तरणम्‌ | 
ततस्तयोविधुनिसंज्ञकतृणयोरुपरि मूलभागे प्रागग्रं प्रस्तरम्‌ 
ओम--ऊर्णम्रदर्स त्वा स्तृणामि स्तासस्थं Ted: (य० २1५) 
इति मन्त्रेण स्तृणीयात्‌ | | 
[ ७०, प्रस्तरस्याध।पीडनम्‌ | 
तत उभाभ्यां हस्ताभ्यां प्रस्तरम्‌ 
ओस्‌ आ त्वा वसंवा रुद्रा आदित्याः संदन्तु ( य° २५ ) 
इति मन्त्रेणाधः पीडयेत्‌ | 
[ ७१. सुचामासादनम्‌ | 
ततोऽध्वूर्वामहस्तेनाचिमुक्ते प्रस्तरेऽनीधा प्रत्तां जुहू दक्षिणकरेण 
प्रतिगृह्य प्रस्तरोपरि— poe 
ओमू- घृताच्य॑सि जुहूर्नाम्ना सेद्‌ मियेण धाम्ना Bax. सद आसीद 
ट (य° २६) 
तिस पीछे भरध्वं प्रदक्षिण क्रम से वेदि की प्रत्यावृत्ति करके वहीं फिर आकर 
चेदि में विछाये gat से वा ग्रलग से अग्रभाग सहित अरत्तिमात्र विधृति संज्ञक 
दो कुशों को लेकर आाहवनीय के पश्चिम भाग में बिछे कुशों के ऊपर वेदि के 
बीच उत्तर को अग्रभाग. कर (श्रोमू--सवितु०) मन्त्र पढ़ के घरे और उन दो 
तृणों के ऊपर मूलभांग में पूरवे को AT भाग कर (ओम्‌-अणंम्न०) मन्त्र से प्रस्तर 
को बिछाके दोनों हाथ से (श्रोम्‌-् त्वां०)मन्त्र पढ़ कर के प्रस्तर को नीचे दबायें । 


= अध्वयु वाम हाथ से प्रस्तर को पकड़े रहते ही अग्नीत्‌ से सम पित जुहू को 
` 'दहिने हाथ से ग्रहण कर प्रस्तर.के ऊपर(झोमु--घृता०)से धरके,बायें हाथ से वेद लेकर . 


है 
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इति मन्त्रेण प्रागग्रामासाद्य वामहस्तेन वेदं गृहीत्वा तर्थैवाग्नीधा प्रत्तां- 
मुपश्चुतं दक्षिणहस्तेन प्रतिगृह्य तां च जुहुतोऽवकृष्टां पश्चाद | वर्तमानाम्‌- 
असंस्पृष्टाम , | TA 

ओम--घुताच्य॑स्युपशन्नाम्ना सेदं मियेण धाम्ना मिय सद्‌ आसीद 
(qo २।६) इति मन्त्रेण जुह्वा उत्तरतो बहिष्येवासाद्य पूववद्‌ भ्रुवामादाय 
उपभृत उत्तरतो विध्ृृत्यग्रयोरुपरि ध्रुवामुपभुदपेक्षयात्रङृष्टामसंरपृष्टां च-- 

ओम्‌--घृताच्यंसि धरुवा नाम्नां सेदं प्रियेण धाम्ना मियरू सद्‌ 
आसीद्‌ (ao २।६) 

इति मन्त्रेणासादयेत्‌ | [ ग्रथवा जुहूं दक्षिणेन ध्रुवामुत्तरेण च AA- 
मासादयेत्‌ | । . 

ततो दक्षिणेन हस्तेनाज्यस्थालीं रू वं चादाय वामकरे पुरोडाशपात्रीं 
वेदं चादाथ प्रदक्षिणमावृत्य प्रत्यगागत्थ गाहँपत्यस्य पश्चादुपविश्य गाहँ- 
पत्यस्योत्तरत आज्यस्थाली निधाय तस्या उत्तरतः पुरोडाशपात्र्यौ उदकस्थे 
स्थापयित्वा वेदेन पुरोडाशाभ्यां भस्म पृथक्‌कृत्य स्थाल्याः स्रुवेण . आज्य- 
मादाय प्रथमं पात्र्योः उपस्तरणां कृत्वा पञ्चात्‌ पुरोडाशयोरभिघारणो 


aa ही ग्रग्तीत्‌ से समपित उपमृत्‌ को हाथ में ले और उस को जुह से नीचे पीछे 
को निकलती कुछ बचा के जुहू से लगतो न हो ऐसी (ग्रोम्‌--्रृता०) मन्त्र पढ़ के 
जुहु से उत्तर मं विछे Hat पर ही aun, उपभृत से उत्तर में विधृति नामक कुशों 
के भ्रग्रभागों पर उपभृत्‌ से पीछे को हटी और उस से न लगी हुई evar को (ग्रोम्‌- 
घृताच्यसि०) मन्त्र पढ़ के धरे। अ्रथवा जुहु से दक्षिण और स्रुव से उत्तर ध्रूवा 
को घरे । 


` तदनन्तर दहने हाथ से ग्ाज्यस्थाली भ्रौर स्रूवा को लेके तथा बाम हाथ से 
पुरोडाशपात्री और बेद को लेकर प्रदक्षिणावृत्ति से श्राके गाहंपत्य से पश्चिम में स्वयं 
बठ के गाहेपत्य से उत्तर में आज्यस्थाली धर के उस से उत्तर में उत्तर को मुख कर 
पुरोडाशपात्री को धरके वेद से पुरोडाशों के ऊपर लगी भस्म को अलग कर भाड़ 
के आज्यस्थाली से LAT द्वारा घृत लेके पहले दोनों पुरोडाश पात्रियों का उपस्तरण 
करके पुरोडाशो परः विना मन्त्र पढ़े घृतसेचन कर पुरोडाशपात्रियों में रखें । आज्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 पौर्णमासेष्टिप्रयोगः ५७ 


विधाय तयोः må: पुरोडाशयोः निधानं कत्तंव्यम्‌ । तत्र प्रथममाग्नेय 
पुरोडाशं हस्तेन अस्पृशन्‌, काष्ठाद्युपायेन -प्रादाय उत्तरपुरोडाशस्थ पूर्वतो 
नीत्वा उदग्‌ उद्वास्य ग्राज्यस्थाल्याः परिचुसतो नोत्वा दक्षिणतः स्थापितायाँ 
Tat स्थापयेत्‌ । ततः श्रानीषोमीयं .पुरोडाशं पूर्वददादाय उदग्‌ उद्वास्य 
अज्यस्थाल्याः प्रथमस्य पुरोडाशस्य च पर्चिमतो नीत्वा तदुत्तरतः स्थापि- 
तायां पात्र्यां स्थापयेत्‌ । 
-- .[ ७२, पुरोडाशयोः घृतेनाञजनम्‌ ] 
ततः कपालानि गणयित्वा वेद॑ सव्यहस्ते ग्रादाय स्र वेण ग्राज्यस्थाल्या 
घृतमादाय श्राग्नेयं पुरोडाशं 
ओम्‌ -- यस्ते प्राणः पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्ठामनु यो वितस्थे । 
आत्मम्वान्त्सोम घृतवान्‌ हि yasha गच्छ स्वर्थेजमानाय' विन्द्‌ ॥ 
i -(कात्या० २।५।१४) 
_ इति मन्त्रेण अक्त्वा अस्मिन्नेव मन्त्रे अग्निपदस्थाने 'अग्नीषोमौ' इति 
संयोज्य भ्रग्नीषोमीयं पुरोडाशमञ्ज्यात्‌ । 
[ ७३, कपालाञ्जनम्‌ | 
ततः स्र्‌ वगृहीताज्येन प्रत्येकं कपालमुपधानक्रमे ण-- 
ओमू--यानि घर्मे कपालान्युपचिन्वन्ति वेधसः | 
पूष्णस्तान्यपि त्रत इन्द्रचायू विमुञ्चताम्‌ ॥ (का० श्रौ० २1८1१६) 


Sr 


स्थाली से एक एक SAT भर घृत (गरोस्‌ -यस्ते०) इस मन्त्र से पुरोडाशों पर डाले 
तथा द्वितीय पुरोडाश के उपस्तरणा मन्त्र में (afaq) के स्थान में (अग्नीषोमौ) ऐसी 
ऊहा करनी चाहिये। तदनन्तर प्रथम पुरोडाश को हाथ सेन छू के काष्ठादि से 
उठाकर आज्यस्थाली के पश्चिम ओर से लाके उत्तर पुरोडाश से पूर्वं उपस्तीणां पात्री 
में धरे । तदनन्तर द्वितीय पुरोडाश को प्रथम पुरोडाश तथा ग्राज्यस्थाली के पर्चिम से 
लाकर उपस्तीणांपात्री में स्थापन करे । 5 


तिस पीछे उपधान क्रम से प्रत्येक कपाल को (ओम--यानि०) मन्त्र पढ़-पढ़ aa 


१. द्वियजमानके यज्ञे 'यज्ञपतिभ्यां fara’ इत्यूहः, एवमेवानेकयजमानके 'यज्ञपतिस्यो 


fara’ इत्यूहः कार्य: । प 
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इति मन्त्रेण प्रथम कपालमनज्मि' 'द्वितीयं कपालमनज्मि' इत्येवमादि 
उक्त्वा सर्वाणि कपालानि प्रञ्ज्यात्‌ | प्रतिकपालाञ्जनं च मन्त्रप्रयोगा- 
वृत्ति: । तूष्णीं वा कपालानाम्‌ भ्रञजनम्‌ | 
[ ७४; कपालोद्वासनम्‌ | 
ततः स्फ्यमादाय 'प्रथममुद्वासयामि' इत्येवमुक्त्वा आग्नेयस्य प्रथम 
'कपालम्‌ उत्तरः उद्वास्य द्वितीयम्‌, तृतीयम्‌, चतुर्थस्‌, पञ्चमम्‌, षष्ठम्‌, 
| सप्तमम्‌, अष्टमम्‌ इत्येवं क्रमेणोद्वास्य ग्ररनीषोमी यस्य पुरोडाशस्य प्रथमादीः 
। न्यष्टमान्तानि उद्ठास्य नवमम्‌, TULA एकादशम्‌ इत्येवं त्रीपयुद्वासयेत्‌ | 
| उद्वासयामि इति सर्वत्र शेषो बोध्यः । 
ततः सर्वाणि हवींषि ब्रेदिसमीपे नीत्वा वेदोपग्रहेण आज्यस्थालीं 
ध्रुवाया उत्तरतः - 
ओम--भियेण धाम्नां भियर सद आसीद (य्‌० ३1६) 
इति मन्त्रेण बहिषि आसाद्य स्फ्योपग्रहेणा तस्या उत्तरत आग्नेयं 
पुरोडाशम्‌ ओम्‌ - भियेण धाम्ना० इत्यनेनैव मन्त्रेण बहिष्यासाद्च तदुत्तरतः 
अ्ररनीषोमीयं पुरोडाशं तेनैव मन्त्रेण बहिष्यासादयेत्‌ । 
[ ७५, इविपामालम्भनम्‌ | 
ततो वेदं गृहीत्वा-- 
ओम्‌--श्ुबा अंसदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि, पाहि यज्ञम्‌, पाहि 
यज्ञप॑तिम्‌ (To २।६) 


में घृत से के चुपड़े । ्रथवा उपधान क्रम से तूष्णीं कपालों का ग्रज्जन करे । तदनन्तर 
(प्रथममुद्वासयामि) इत्यादि प्रकार कह कह कर सब कपालों को कुण्ड से निकाले | 
तदनन्तर सव हविष्यो को वेदि के समीप में (ग्रोम्‌ प्रियेण० ) मन्त्र से लाके वेद को 
हाथ में ले के धुवा से उत्तर में कुझों पर ग्राज्यस्थाली को रखके स्फ्य को हाथ में 
ले क ग्राज्यस्थाली के उत्तर में उत्तर दक्षिण को दोनों पुरोडाश स्थापित करे । और 
(अ्रोम्‌--प्रियेण०) यही उक्त मन्त्र सब से आसादनार्थ है) 


तदनन्तर वेद को (ओोम--प्रू वा ग्रसदन्‌०) मन्त्र से ग्राज्यस्थाली, जुहू, उपभृत्‌ 
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इति मन्त्रेणाज्यस्थाल्याज्यम्‌ आलभ्य ततो अनेनैव मन्त्रेण जौहवमा- 
लभ्य ततं ग्रौपभृतं ध्रौवं च पुर्वंवदालभेत । . 
TH वेद॑ धुंवायाः पुंरस्तांन्निधांय स्फ्योपग्रहेण प्रत्येकं पुरोडाशम 
“ध्रुवा अंसंदन्‌” इत्यनेनैव मन्त्रेण क्रमश ग्रांलभेंत | 
[ ७६. आत्मालम्भनम्‌ | 
तंतोध्वयु:--ओम--पांहि मां daaa (ao २1६) 
इति मन्त्रेण स्वहुदयमालभेंन । तत उदकोपस्पर्शः | अत्र वा ब्रतो- 
पायनम्‌ | 
[ ७७. सामियेन्यनुवं चनम्‌ ] 
भ्रेथांध्वयु गाहिपतंयाहवनीययोंरन्तरालेऽसस्यं मध्यभागे वेदेरत्तरश्रोणे- 
रत्तरतः पश्चाद्वा वारणांदिवृक्षोदभर्व दर्भास्तृतं होतुरासनं स्था दर्भास्तृतं होतुरासनं स्थापयित्वा 
एहि होतः ! इत्येवं होतां रमामन्त्रयेंतँ | 
ततो हौत्रं करिष्यन्‌ श्रांचभ्ये प्रणीतोंत्करयो रन्तरालेन प्रविश्य प्राहुः 
वनीयस्य परिचिमतः प्रांङमुंखः सन्‌ तिष्ठेत्‌ | 
तंतोऽध्वयुं रिध्मांदेकां समिधं हस्ते गृहीत्वा- 
अगंनये समिध्यमानो यालुन्ूरे हि (का० sito ३।१।१) 


और ध्वा कें ग्राज्य कां स्पर्श करंके वेद को धूवा से उत्तर में रख के स्फ्य को 


लेकर प्रत्येक पुरोडाश का स्पर्श करे । (श्रोम्‌ ध्र वा०) इसी उक्त मन्त्र से सब हविषों 
का स्पशे करना चाहिए । तदनन्तर अध्वयु (ग्रोम--पारहि मां०) मन्त्र से अपने हृदय 
का स्पश करे । तिस पीछे दहिने हाथ से जल स्पशं करे । प्रारम्भ में जो ब्रतोपायन कह 
चुके हैं, उस को यजमांन चाहे तो इस अवसर में करे। क्योंकि यहां तक इष्टि की 
तयारी मांत्र है । अब इष्टि कर्म को आरम्भ होता है- 

वेदादि के अंस और गाहूंपत्य के ठीक बीच में वेदि की उत्तर श्रोणि से उत्तर 
दर्भं जिस पंर बिछे हों, ऐसा होता कां ग्रासन [पट्टो वा चौकी] बिछां कंर (एहि 
होतेः !) इस प्रकार होता को बुंलावे। और जव आचमन करके होता अपने आसन 
पर ग्रावे । तभी भ्रध्वयु इध्म में से एकं समिधा कों हाथ में लेकर (ओम्‌--भग्नये०) 
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uk, 


इति मन्त्रेण होतार प्रेषयेत्‌ । होता AE 
TE kiika 
ब्रह्मन्‌ ! सामिथेनीरचुवक्ष्यामि इति, बरह्मणां पुच्छेत्‌ । 
ब्रह्मा AEri ; aa Si Me ; 
ओम्‌-मजापतेऽतुबर३ हि ag देवता TET त्यै नाकस्य पृष्ठे यजानो- 
ऽअस्तु | सप्तऋषीणा | सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं पश यजमानं च मेहि (का० 
sto २।२।११) इति उपांशु पठित्वा ' “` 
ओमू--अनुब्रू३ हि इत्युच्चैहोतारमनुजानौयात्‌ | | | 
ततो ब्रह्वाणाञ्नुजातो होता भ्रङ्गुलिपर्वाग्रमांससहितमञ्जलि हृदयदेशे 
farq . i श्रीणिसेलग्न कृत्वा द्यावापथिव्योरन्तरः 
प्रतिष्ठाप्य दक्षिणां च पादं वेद्याः [शिसंलगन कृत्वा द्यावापूथिव्योरच्तरमी- 
क्षमाणः-- 


my 


-y 7 


Neas FN 15] क 

AAR प्रवक्त्रे नम उपवक्त्रे नमो दष्टे नमोच्नुख्यात्रे :क इदमनु- 

वक्ष्यति स इदमनुवक्ष्यति क आस्यं करिष्यतिं सं आत्विज्यं, करिष्यति । 

कचः प्रपद्ये यजुः TT साम प्रपथे ब्रह्म प्रपर्थे नात्ती छन्दसां मातरं प्रपद्ये 

भूः अपचये YT: अपये भूसुवः स्वः सर्वे प्रपे। 
इति मन्त्रं जपेत्‌ । 4 
होतृजपान्ते यजमानः स्फ्यं गृहीत्वा-- * 
सन्तन्वन्निव भेऽचुब्ू R (का० श्रौ० ३।१।६) 
इति होतारं प्रेषयेत्‌ | ु 


फो ——— oe 
वाक्य द्वारा होता को प्रैष करे । और होता (ब्रह्मन्‌! साळ) वाक्य द्वारा ब्रह्मा से 


आज्ञा मांगे । । और ब्रह्मा - (प्रजापते०) मन्त्र को धीमे पढ़ के (आो३मनु०) वाक्य द्वारा 
उच्च स्वर से होता को आज्ञा दे। तिस पीछे ब्रह्मा सें श्राज्ञा पाया होता भ्रङ्गुलियों 
के पव का श्रग्रभाग जिस में मिला हो ऐसी श्रञ्जलि को हृदय में लगा के तथा दहिने 
पग को nes श्रोणि a रख के अन्तरिक्ष में देखताः gat (नमः प्रववत्रे०) 
नामक (निगद का जप करे । निगद पाठ के अन्त में यजमान स्फ्य को लेकर(सन्तर्वन्‌० 
वाक्य द्वारा होता को प्रेरित करे। . Sue 3 - 
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[अस्मिन्‌ कमंण्यादित आर्य स्विष्टकृतः प्राक्‌ सङ्गै मन्त्जातं (ऋचो 
निगदाइच) प्रथमस्थानेन मन्द्रस्वरेण प्रयोज्यम्‌ | स्विष्टकृत आरम्येड़ामाज़ें- 
नान्तं मध्यमस्वरेण | ततः शेषं समाप्तिपर्यन्तमुत्तमेन स्वरेण । प्रेषाणामेवायं 
घर्मो न मन्त्रान्तराणामित्यन्ये । ] | 

ततो होता उपांशु त्रिहिक्ृत्य महाब्याहृतिप्रवणोच्चारणपुर्वकम्‌ अग्न 
उल्लिख्यमानाः श्र बो वाजाः इत्येवमाद्या सामधेनीः प्रथमस्वरेण अनुबूयात्‌ | 
सर्वासामृचां मध्ये प्रणवं प्रयुञ्जीत । - इदमेव प्रणवेन ऋचां सन्धानमुच्यते | 
प्रणवरच प्रणवष्टेः (अ० २।२।८६) इति नियमेव ऋचष्टेः'. स्थाने प्रयोज्यः | 
विश्रामश्च add ade, न तु ऋक्समाप्तौ में 

होत्रा ्रनुच्यमानासु सांमिधेमीषु ग्रजमानः 

इदमहं पञ्चदशेन वाग्वञ्जण भ्रातृव्यमववाधे (का० श्रौ ३।१।७) 

इति वचनं पौनःपुन्येन पठन्‌ पादाङ्गुष्ठाभ्यां भूमिमधः पीडयेत्‌। 

[ प्रस्मिन्मन्त्रेञ्यमधिको विशेषः-इदमहमित्यस्यानन्तरं यावत्संख्याकाः 
सामिधेन्यो यस्मिन्‌ कमंणि प्रस्तुताः स्युस्तत्कमँ तावत्संख्यासामिधेनीकं जानन्‌ 
तावतिथेन वज्र ण द्विषन्तमवबाध इत्येवं त्रिधमन्त्रप्रयोगेणावबाघेत | यत्पञ्च- 


[इस पौणंमासेष्टि क्म में यहां से .लेकर स्विष्टकृत्‌ पर्यन्त सब मन्त्रादि 
प्रथम स्वर=मन्द्रं स्वर से बोले जावें, स्विष्टकृत्‌ से इडा माजन पर्यन्त मध्यम स्वर 
से, तिस पीछे समाप्ति पर्यन्त उत्तम=क्रष्ट=स्वर से बोलने चाहियें । तथा कोई लोग 
ऐसा कहते हैं कि यह उक्त नियम मन्त्रों के लिये नहीं, किन्तु केवल प्रेष वाक्यों के 
लिए है। पर श्रापस्तम्बीय परिभाषा सूत्र में आज्यभाग पूर्व मन्द्र, स्विष्टकृत से पूव 
मध्यम और शेष ASE से बोलना लिखा है।] 

तदनन्तर होता जब धीरे से तीन वार हिकार तथा मन्द्र स्वर से (प्र वो वाजा०) 
इत्यादि सामिधेनी ऋचों का उच्चारण कर रहा हो तभी यजमान पांव के भ्रङ्गुठों 
से भूमि को दबाता हुआ (इदमहं पञ्चद०) इस वाक्य को बार बार पढ़े | 


१. भ्रचोऽन्त्मादि टि (wo १।१।६३) इति पाणिनीयश्चास्त्रेण ऋचोऽ्त्योऽच्‌ टिसंज्ञको / 
भवति । यदि झन्त्यादचः परं किञ्चिद्‌ व्यञ्जनं विद्यमानं भवेत्‌ तहि व्यञ्जनसह्वितोऽच्‌ 
'टिसंज्ञको भवति । . 
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दशसामिधेनोकं सष्तदशसामिधेनीक वा कर्म तत्रदमढ पञ्चदशेन वज्ञ णेतिं 
सप्तदशेनेति ब्रूयात्‌ । 

अध्वयु: स्पेयमादांय तिष्ठन्‌ सामिधेनीनां प्रणवे प्रणव एकेकमिध्मः 
काष्ठमाहवनीयेऽम्यादध्या [ । 'समिध्यमानो5ध्वरे' इति नवम्या ऋचः 
(एकादश्यां: सांमिभेन्यांः) ग्रंन्ते प्रयुज्यमाने प्रणवे समद्धा अग्न इत्यत 
प्राक्‌ एका समिधम्‌ भ्रनुयाजार्थं परिशिष्य ग्रवशिष्टोनां सहेव प्रक्षेप कुर्यात्‌ । 
[अवशिष्टेकां चं समिधमनुयाजेषु जुहुयात्‌] | होता -- 


fea हिउ हिरे भूवः स्वरोम्‌ 
१. भ वो वाजां अभिद्यंबो हविष्मन्तो घृताच्यां | 

amima सुम्नयो रम्‌ (१) 

प्र वो वाजां झभिद्यंवो हविष्मन्तो घृताच्यां | 

देवाखिंगाति सुम्नयो ३म्‌--(२) 

प्र वो वाजां अमिद्यवो हबिं्मन्तो घृताच्यां | 

देवाञ्जिगाति सुम्भयो३म्‌ --(३) (Azo ३।२७।१) 

पर जिस इष्टि में जितनो १५, १७, २१ आदि सामिधेनियों का विधान हो; 
वहां उतनी हीं संख्या बोले । जसे-'पञ्चेदशेन वांग्वज्त्र ण' 'सप्तदशेनें aT 
इत्यादि | तदनन्तर ग्रध्वयु स्फ्य को वाम हांथ में लेकर खड़ा हुआ सामिधेनियों के 
प्रत्येक न्त्य प्रणवं के सांथ एक एक इध्म समिधा को आहवनीय कुण्ड में चढ़ातां 
जावे ।और (समिद्धो Wao) इस ऋचा से पूवं के प्रणवोच्चारण के समय होम के 


लियें जितनी समिधा हों उन में से एक को भ्रनुयांज के लिये बचाकंर शेष पांच समिधों 
को एक साथ चढ़ा देवे और एक समिधा को अनुयाज में चढ़ावे | 


१. दर्शपौर्णमासयोः मुलत एकादशेव सामिधेनीसंज्ञका ऋचः सन्ति । परन्तु तत्र प्रथमाया 
अन्त्यायाइच ऋचः त्रिस्त्रिरुच्चारणेन पञ्चदश संख्या सम्पद्यते | तथा सतिं 'समिध्यंमानोऽनः इतिं 
ऋचः संख्यया नवमी, प्रथमऋचर्त्रिःपाठेन तस्याः सामिघेनीसंख्या एकादशी भवति | 


श्रि बो बाजाः' इत्याद्याम्‌ “भा जुहोत' इत्यन्त्याँ च ऋचं त्रिवारमनवानन्‌ (अनुच्छवसन्‌) 
अनुब्रूयात्‌ । भ्रशक्तौ तु प्रथमयोद्द योरावृत््योः ऋगन्ते ऋगन्तेऽपि विरमेत्‌ | 


अ वो वाजा' इस प्रथम ऋचा को भौर ग्रा जुहोतन इस भ्रन्त्य ऋचा को तीन वार विनां 
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२, अग्न आ याहि Tat गृणानो इव्यदातये | 
नि होतां सत्सि बहिषोरेम्‌- (४) 
३. तन्त्वां स॒मिदद्रङ्गिरो घृतेनं बद्ध्यामसि | 
वृहच्छांचा यविष्ठ्यो३म्‌- (५) 
४, स न॑ः पृथु शवाय्यमच्छां देव विवाससि । 
बृहदग्ने सुवीयों म्‌ (६) (o ६।१६।१०-१२) 
५, इडेन्यों नमस्यंस्तिरिस्तमाँसि दर्शतः | 
सम्नभ्िरिंध्यते दषो ३स---(७) 
६. ait अग्नि; समिध्यते ऽश्वो न देव॒वाहंनः | 
तं हुविष्म॑न्त ईडतो ३म्‌- (८) 


७, git त्वा व॒यं हंपन TIT: समिधीमहि । 
अग्न दीद्यंत बृहो ३म्‌--(8) (Æo ३।२७।१३) 
८. अग्नि दूतं हंणीमह्दे होतारं विश्ववेदसम्‌ | 
अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतो ३स्‌--(१०) (Feo १।१२।१) 
९, स॒मिध्यमांनोऽअध्वरे$ ऽग्निः पांवक ईड्यः | 
शोचिष्केशस्तमींमहो ३म-- ११) (Azo ३।२७।४) 
१७. सार्मिद्धो अग्न आहुत देवान्‌ य॑क्षि स्त्रध्वर | 
त्वं हि हव्यवाडसो ३मू--(१२) (ऋ० ५२८1५) 


११, आ जुंहोता दुवस्यताभि प्रयत्यध्वरे । 
वृणीध्वं हव्यवाहनो३मू--(१३) 
१२, आ जुहोता दुवस्यताभ्रि प्रयन्यध्वरे । 
वृणीध्वं इंव्यवाहनो ३ मू--(१४) 
स ७. ee ee 
विना इवास लिये पढ़े । विना इवास लिये पढने में भ्रशक्त होने पर दो ऋगावृत्तियों के अन्त में भी 
विराम करे । 
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fa 


१३. आ जुंहोता दुवस्यताभिं पंयत्यध्वरे | 

वृणीध्वं इंव्य॒वाहुनो ३स्‌ --(१४) (To ५।२८।६) 

इति होता सामिधेनी रनूच्य-- शि. 

अग्ने महां २॥ असि ब्राह्मण भारत [ग्रत्र यजमानप्रवरोच्चारणम्‌-- 
कद्यप अवत्सार नैध्नुव । ] देवेद्धो मन्विद्ध ऋषिष्ठुतो विप्रानुमदितः क वितरन्तो 
्रह्मस दशितो घताइवनः प्रणीयेज्ञानां रथीरध्वराणामतूत्ती होता तूणिईव्यवाडा- 
स्पात्रं जुहर्देवानां चमसो देवपानोशँ २॥ इवाग्ने नेमिदेवांस्त्वं परिभूरस्यावह 
देवान यजमानाय । अग्निमग्न आ३वह । सोममा३वह | अग्निमा श्वह | 
(उपांशु). अग्नीषोमावा३वह । (उच्चैः) अग्नीपोमावा३वह । देवां २॥ 
आज्यपां २॥ आश्वह | अभ्निरहोत्राया ३ वह | स्वं महिमानमा३वह | आ च 
वह जातवेदः | सुयजा च यज ॥ (शतपथ १ ४।२।२-१७) 

इति निगदं सन्ततं के ॥ Gx. उरल 2E. 

ततोञ्ध्वयु रत्त रत उप दक्षिण अ ह Gee 
वृणीध्वं इव्यवानो ३स्‌' इत्यस्मिन्‌ होत्रा पठ्यमाने वेदेनाहवनोयं त्रिरुपवाज्य 
(चालयित्वा)समिद्धं कृत्वा वेदमुमगृह्य स्रु वेणाऽऽज्यस्थाल्या श्राज्यं गृहीत्वोत्त रं 
परिधिसन्धिम्‌ maaga 

प्रजापतये स्वाहा इति प्रजापति मनसा ध्यायन्नग्नेरत्तरप्रदेशे ऋजुः 
दीघं सन्ततं प्राञ्चं पूर्वमाघारं त्यजेत्‌ (ग्राघारसंज्ञकं कमं कुर्थात्‌) 

यजमानश्च-इदं प्रजापतये न मम इति प्रथमस्वरेणेम त्याग बदेत्‌ | तत्र 


होता क्रम से १५ समिधेनियों का उच्चारण करके (श्रग्ने महां २॥ Ala) 
इत्यादि fare का ऊपर निर्दिष्ट निर्देशों के श्रनुसार क्रम से पाठ करे। 


तदनन्तर ग्रध्वयु आहवनीय कुण्ड से उत्तर में बेठकर दहिने घोंटू को लचा 
के सामिधेनी ऋहचाश्रों की समाप्ति में जब होता (वृणोध्वं हव्य०) इस निगद. को पढ़ता 
हो तभी आहवतीयाग्नि को तीन वार चलाके उज्जवल कर वेद को लेके आज्यस्थाली 
सेस्रूवाद्वारा घृत लेकर उत्तर परिधि को स्वस्थान से हटा के प्रजापति का मन 
से ध्यान करता हुआ ग्राहवनीयारिन के उत्तर प्रदेश में सीधी दीं पुव की ओर झक्रती 
पहिली भ्राधांराहु ति देवे-(ग्रोम्‌-प्रजापतयें स्वाहा) । (इदं प्रजापतये न मम) ऐसा 
यजमान मन्द्रस्वर से कहे | $7 Sota 
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अजापतये' इत्यंशं मनसैवोच्चा रयेत्‌ । 
[ ७६. अग्निसम्माजेनम्‌ ] 

ततोऽध्वर्यृरगनीधे स्फ्यमिध्मसन्नहन॑ च समर्पयन्‌ 

ओमू--अभ्निमग्नीत्‌ संमूड्ढि इति अ्रग्निधं प्रेषयेत्‌ | 

ततोऽगनीद्‌ वामहस्ते स्फ्यमादाय अ्रग्निं प्रदक्षिणो हृत्य दक्षिणपरिधिः 
सन्निधौ स्थित्वा इष्मसन्नहनै्दक्षिणपरिधिसमीपपाइ्वेऽर्निम्‌- i 

ओम--अभ्रें वाजजिद्‌ वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित< arated 

(Fo २।७) 

इति मन्त्रेण प्राक्‌संस्थं सङ्कत्‌ संमृज्योज्ज्वलं विरजस्कं कुर्यात्‌ । तथैव 
द्विस्तूष्णीं सम्माजंयेत्‌ | 

ततस्तत्रैवात्रस्थितो मध्यमपरिधिसंनिहितपाइवेऽरिनि ओम्‌-अग्ने वाजजिद्‌० 
इति मन्त्रेण उदक्संस्थं Faq संमृज्यात्‌, तथैव द्विस्तूष्णीम्‌ | ततो दक्षिण- 
पार्श्वादुत्त रपाइवं गत्वोत्तरपरिधिसंनिहितपाइ्वेऽरिनं पूर्ववत्‌ मन्त्रेण सक्कत्‌ प्राक्‌- 
संस्थं संमाज्य द्विस्तूष्णीं तथैव सम्मार्जयेत्‌ | ततस्तत्रैवावस्थितोऽग्निमध्यं 
प्राक्संस्थं तूष्णीं त्रिर्माजेयेत्‌ । | 


तदनन्तर स्फ्य और इध्मसन्नहन अग्नीत्‌ को देता हुआ प्रेष कहे कि (अग्नि- 
मग्नी०) हे भ्रग्नीत्‌ अग्नि को शुद्ध भस्मरहित करो संवारो। तब anita ata हाथ 
में स्फ्य लेकर अग्नि की प्रदक्षिणावृत्ति कर के दक्षिण परिधि के समीप खडा हो कर 
इध्म संनहनों के द्वारा दक्षिण परिधि सन्निहित पाइवें में अग्नि को तीन बार (गोमर्ने 
वाज० ) मन्त्र पढ़ के पूर्व की ओर संमार्जन द्वारा उज्ज्वल राख रहित करे । एक वार 
मन्त्र से और दो वार तृष्णोम्‌ करे और वहों आहवनीय से नैऋत कोण में खडा रह 
के मध्यम परिधि के समीप पारवे में एक वार मन्त्र से तथा दो वार विना मन्त्र के, 
ऐसे तीन वार उत्तर को सम्माजंन करे । तिस पीछे दक्षिण पाइवे से उत्तर पाइव में 
जाकर उत्तर परिधि सन्निहित पाइवं F Ga की ओर की पूर्ववत्‌ तीन वार सम्माजंन 
करे। तीनों के मार्जन का मन्त्र वही (अग्ने वाज०) है। तदनन्तर वहीं खड़ा हुआ 
आहवनोय कुण्ड के बीच में पुवं को विना मन्त्र पढे तीन वार माजंन करे। 
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[ co, पुटाञ्जलिकरणम्‌ | « 
ततोब्ध्वयु राहवनीयात्‌ पश्चाज्जुहूपभूतोः पुरस्ताद्‌ भूमी पुटाऊ्जलिमु- 
ओम--नमों देवेभ्यः (य० २७) इति मन्त्रेण निदध्यात्‌ | | 
ततोऽञ्जलिकररास्थानाद दक्षिणस्यां दिशि | 
ओमर स्व॒धा पितृभ्य स्व॒धा पितृभ्यः (य० २३७) 
इति मन्त्रेण उत्तानमञ्जलि सव्येनैव प्राङ्मुख एव कुर्यात्‌ । [नात्रा- 
पसव्यं दक्षिणामिमुखता वाऽ पेक्ष्यते] 
[ ८१. उत्तराघारः ] 
ततो हस्तद्वयेन जुहुमादाय उपभृत उपरि निधाय 
ओस्‌--सुयमें मे भूयास्तम्‌ अस्कन्नमद्य देवेश आज्य संशभ्रियासम्‌ 
: (य° २।७-८) 
इति मन्त्रेण सहैव जुहूपभृतावादायोत्त्याय-- 
ओम्‌--अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वाऽवंक्रमिषम्‌ (To २।८) 
इति मन्त्रेण वेद्या उत्तर भागादू यजतिदेशं यास्यन्नग्रतोऽग्रतश्चालितेन 
वामपादेन वेदेदेक्षिणस्यां दिशि संचरमार्गेण गच्छेत्‌ | [aiia aai 
पुर्वेण परिधीन्‌ अ्रपरेण प्रस्तराग्रमनाक्रामतो गमनागमनमागेस्तेनैव सर्वदा 


. तदनन्तर श्रध्वयु' आहवनीय से पश्चिम और जुहु तथा उपभृत्‌. से पूर्व भूमि 
म॑ पुटाञ्जलि धारण करे । और उस ग्रञ्जलि करने के स्थान से: दक्षिण दिशा में 
(at स्वधा) मन्त्र से दुसरी उत्तान भ्रञ्जलि कर जल का स्पर्श करे । यहां दक्षिण को 
मुख por यज्ञोपवीत AWE करना इष्टः नहीं है । तब दोनों हाथों से जुह लेकर और 
वायीं ओर कर उपभूत्‌ के ऊपर जुहू रख के (ग्रोमू--सुयमे०) मन्त्र से जुहू और 
उपभृत्‌ को साथ ही लेकर उठे और (श्रोम्‌--श्रङघ्रिणा०) मन्त्र से आगे आगे चलाये 
वाम पाद के द्वारा दक्षिण दिशा में जावे [at सर्वत्र वाम पाद से जाना और द हिने 
पग से लौटना चाहिये। सब इष्टियों में aa से पुव और परिधि से पश्चिम प्रस्तर 
के अग्र भाग को न दबाते हुए, ग्रध्वयुँ का गमनागमन मार्ग है । उसी मागं से केदि 
के दक्षिण भाग अर्थात्‌ श्रहुति देने के लिए जाके वेदि से दक्षिणा आहवनीय के नैत त 
कोण में खड़ा होवे और वहां से ध्रूवास्थ घृत लेने के लिए लौटने को सदा यही 


c 
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यागाय वेदेदेक्षिणभागें गच्छेत्‌] गत्वा च वेदेदंक्षिणभागे-- 
ओस्‌--बसुंमतीमग्ने ते च्छायासुप॑स्थेषं विष्णोः स्थानंमसि (य० २1८) 
इति मन्त्रेण गमनावरोधं कृत्वेशानाभिमुखर्तिष्ठेत्‌ | 
तत उपभृतोऽग्रस्योपरिमागेण जुहूं प्राचीमेवावतारयं दक्षिणपरिधि- 
सन्तिधौं भ्रन्ववहूत्य-- 

l Aaa इन्द्रों Aigas आस्थात्‌ | अग्नेवेहोत्रं वेदूत्युस्‌ 
अवतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं च्यावापाथेवी स्विष्टकुद्‌ देवेभ्य इन्द्र आज्येन 
हुविषांमूत्‌ स्वाहा (To २।८-६) 

इति मन्त्रेण ग्राहवनीयस्य दक्षिणभागे दीघंमृजु संततं प्राञ्चमुत्तरा- 
घार तिष्ठन्नेव प्रयाजद्रव्यचतुर्थाशेन जुहुयात्‌ | तदेव यजमानः इद्मिद्राय न 
मम! इति त्यागं कुर्यात्‌ | 

[ ८२, उत्तराघारशेषपातनम्‌ ] 

्राघारानन्तरं सरू चौ परस्परमसंस्पर्शयन्नेव दक्षिणेन पादेनाग्रतोऽग्रतः 
प्रेरितेम यजतिस्थानात्‌ प्रत्यागत्योपविश्य जुहुस्थेनाज्येन ध्र वास्थाऽऽज्यं 

ओम्‌--सं ज्योतिषा ज्योति: [गच्छताम्‌] (य० २1९) 

इति मन्त्रेण समञ्ज्यात्‌ (ध्रोवाऽऽज्यमध्ये जुहुतो बिन्दु पातयेत्‌) । 

तत उपभृतं सव्ये धारयन्नेव दक्षिणेन हस्तेन जुहू प्रस्तरस्योपरि निधाय 
मार्ग जानो] वेदि के दक्षिण भाग में जाकर (ओम--वसु०) मन्त्र से गमन को 
रोककर ईशान को मुख करके खड़ा हो । तदनन्तर उपभृत्‌ के ऊपरी अग्रभाग से जुहू 


को पुवे की ओर उतार के गाहवनीय कुण्ड के दक्षिण भाग में दीं सीधी निरन्तर 
पूर्वे को कुकती उत्तराघारांहुति (झोम्‌-इत इन्द्र०) मन्त्र से देवे । 

आधाराहुति होने पश्चात्‌ दोनों aT को परस्पर न मिलाता हुम्ला ही दहिने 
पग को आगे AE चलाके वहीं उत्तर में पुनः आकर जुहुस्थ घृत में से जुहू के ही हारा 
घवा के घृत में (्रोस्‌-संज्योतिषा०) मन्त्र से विन्दु डाले । तदनन्तर जुहु और 
उपभृत्‌ Lal को उत के नियत स्थान पर धर के बांये हाथ में वेद लेकर उत्तर माग 
द्वारा निकल के उत्कर सेस्थान पश्चिम और पूर्व दिशा में मुख कर खड़ा ग्रध्वयु इध्म 


` 
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g दर्शपौर्णमासपद्धतौ 
वामहस्तेन वेदमादाय उपभूतं जुह्वा उत्तरतः स्वस्थाने निदध्यात्‌ | 
[ ८३. प्रवराऽऽश्रावणम्‌ | 
ततो होतारं प्रदक्षिणी क्ृत्योत्करस्य पश्चिमदिशि गत्वा प्राङ्मुखः 
स्थित्वा इध्मसंनहनान्यादाय-- 
ओरशेभ्राश्वय इति ग्रग्नीधं प्रति ब्रूयात्‌ | 
ततोऽध्वयु मुत्तरेण दक्षिणामुखः स्थितोऽग्नीत्‌ स्प्यसंनहने पाणौ 
ग्ृहीत्वेव--अस्तु श्रो३षट्‌ इति प्रत्याह । 
ततोऽध्वयु रगनीघः संनहनान्थादार्यवाह--. 
ओम्‌--अग्निदेवो दैव्यो होता देवान्‌ यक्षद्‌ विद्वांञचिकित्वान्मनुष्वद्‌ भरतवत्‌ 
(शत० १।५।२।५-८) 
इत्युक्त्वा परस्तादर्वाञ्चि यजमानस्य पितुपुत्रपौत्ररूप प्रवरनामधेया- 
“ag | यथा-_कश्यपवद्‌ भ्रवत्सारवन्नेध्ुववत्‌ । 
[ ८४. होतृवरणम्‌ ] 
ओम्‌-्रह्मप्वदा च वक्षद्‌ ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारोऽसुकशर्मा 
होता मानुषः (शत० १।५।२।११-१३) 


= l र त 15) 
संनहनों को हाथ में लेके यजमान के प्रवर सुनावे । यथा-- (श्रो३श्रा३वय) ऐसा ग्रध्वयूं 
कहे । तदनन्तर ग्रध्वयु से उत्तर में दक्षिण को मुख कर खड़ा अग्नीत्‌ स्फ्य और इध्म 
संनहन को हाथ में लेके ही (अस्तु श्रौ३०) कहे । 


तदनन्तर meag इष्म संनहन को हाथ में लेके ही (शोम्‌--भ्रग्निदेवो०) 
इत्यादि निगद पढ़ के पूर्व पुरुष से परे जैसे पिता --पुत्र-पौत्रादि रूप यजमान के तीन 
वा पांच जितने प्रवर' कहे हों उन का नाम यहां प्रध्वयु पढ़े । जैसे कश्यप गौत्र के-- 
कश्यपवत्‌, अवत्सारवत्‌, नेश्न ववत्‌ इत्यादि | 


तिस पीछे (ग्रोम-ब्रह्मण्वदा०) इत्यादि निगद को पढ़ता हुआ होता का नाम 


१. किस गोत्र के कितने site कौन कोन से प्रवर हैं इस के परित्ञान के लिए प्रवराध्याय 
देखना चाहिये । वह अनेकः श्रौतं के-मूल-अग-में-झथवा परिशिष्ट रूप में मिलता है-। कुछ- 


अन्य र्यो में भी इन का वर्णन उपलब्ध होता उपलब्ध होता है । 


त 
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इत्यमुकपदस्थाने हीोतुर्नामोच्चारणमुच्चैरुपांशु वा कत्तंव्यम॒ । ततो 
स्ववरणं श्रुत्वा होता- 

ओम्‌--एतत्त्वा देव सबितद्वेणतेऽग्नि होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेणाग्ने 
पूषन्‌ बृहस्पते प्र च वद्‌ प्र च यज वसूना& रातो स्याम रुद्राणामुर्व्याया 
स्वादिस्या अदितये स्यामानेहसो जुष्टामद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासं जुष्टां ब्रह्मभ्यो 
जुष्ट नराशरुसाय यदद्य gaat जिह्मं चक्षुः परापतत्‌ | अभिवत्‌ पुनरा- 
श्रियाज्जातवेदा विचर्षणिः (aao १।५।१।१५-२१) 

इति उपांशु पठित्वा 

ओम्‌--पषण्मोवीर< हसस्पान्त्वम्निश्च पूथिवी चापश्च वाजश्चाहृश्च रात्रि- 
श्चेत्येता मा देवता आत्ते गोपायन्तु (शत० ४।५:२।२२) 

इत्यात्मानमालभ्य उदकमुपस्पृश्य-- 

ओम्‌-इन्द्रमन्वारभामहे होतृवर्थे पुरोहितम्‌ । येनायन्बुत्तम Wear 
अङ्गिरसो दिवम्‌ (का० हौ० पा० १।१४) 

इति उपांशु पठित्वा पुरः स्थितस्याध्वर्योः तत्पुरतः स्थितस्याग्नीधश्च 
दक्षिणयोरंसयोः प्रादेशेन संमृशेत्‌ (स्पृशेत्‌) | तौ च होत्रा eget संविशेताम 
तावत्पर्यन्तं तिष्ठेतामेव | 


ततो होता इध्मसन्नहनानि आदाय- 


ओम्‌ - सम्मागोऽसि सं मा प्रजया पशुभिन्रेह्मवचेसेन च भड 
(का० gto To १४) 
इत्युपांशु पठितेन मन्त्रेण मुखं सकुत्‌ प्रदक्षिणं संमृज्य, द्विस्तथैव 
तूष्णीं संमृज्य-- 
उच्च स्वर से वा धीरे से उच्चारण करे किन्तु मध्यम वा मन्द्र न बोले । तिस पीछे 
होता (ग्रोम्‌-एतत्‌ त्वा०) इत्यादि निगद को उपाशु पढ़ के (अ्रोम्‌-षण्मो०) निगद 
. का जप करे । पश्चात्‌ खड़ा होके अध्वयु और अग्नीत के कन्धों को प्रादेश से स्पशे 


करता करे और वे अध्वयु तथा प्रग्नीत दोनों होता के स्पश करने पर बठ जावें 
तब तक खड़े ही Wi तदनन्तर होता ग्रपने आसन के निकट ग्राकर अपने आसन ' 


0 
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ओम्‌-अपामागोंऽस्यप मा पाप्मना पापेन च मृड्ढि (का०हौ०परि० १।४) 
इत्यनेन मन्त्रेण सङ्द्‌ भ्रप्रदक्षिणां तैरेव मुखमपमृज्य, द्विस्तथैव तूष्णीम्‌ 
ग्रपमृज्य अप उपस्पुश्य- 
ओम्‌ ऐन्द्रीमाद्वतमन्वावतो (का० gto To १।४) 
इति प्रदक्षिणमावर्तेत । Joye ड्र? 
ततोऽनामिकाङ्गुष्ठाम्यां होतृषदनात्‌्- F 
ओमू--निरस्तः परावसुः सह तेन यं g: (का० gto qo १।४) 
इति मन्त्रेण नैऋत्यां दिशि निरस्येत्‌ । ततोऽप उपस्पृशेत्‌ । 
ततो होता--ओम्‌-इदमहमर्वावसोः मदने सीदामि (शत० १।२।२४) 
इति मन्त्रेण स्वासन (होतृषदने) उपविश्य 
ओम्‌--विश्वकंमेस्तनपा असि मा मोदोषिष्टं मा मा हि<सिष्टमेष बां 
लोक; (शत० १।५।२।२६) | 
` इति निगदम्‌ उपांशु पठन्‌ किञ्चिदुत्तरतश्चलेत्‌ । . 
ततोऽग्निमीक्षमाणो होता- 
ओम्‌--विश्वे देवाः शास्तन मा यथेह होता हतो मनदे यन्निषद्य | प्र मे 
न्त भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानि (शत० १।५।२।२६) 
इति जपेत्‌ (उपांशु पठेत्‌) ।' 


से एक तृण लेकर (आ्रोमु--निर०) मन्त्र पढ़ के नेऋ त्य दिशा में फेंक कर जल 
का स्पश करे और (ग्रोम्‌-इद०) मन्त्र पढ़ के भ्रपने श्रासन पर बैठ कर (श्रोस्‌- 
विशवक०) इस निगद का जप करे। तदनन्तर ्राहवनीयारिन को देखता हुआ होता 
(अम्‌ -विशवेदेश) निगद उपांशु पढ़े | 


१. षण्मोवीरम्‌ - (पृष्ठ ६९) इत्यारभ्य अत्रावधि पर्यन्त कृत्यं कात्यायनसुत्रे नोपलम्यते, 
इति (भी० से० शर्मा) । वस्तुतः कात्यायनश्रौतसुत्रेऽप्वघ्वयुः कृत्यमेवोपदिञ्यते । इदं होतृकमं 
कात्यायनहीत्रपरिशिष्टे पठयते | षप्मोर्वीरं० से लेकर यहां तक का कृत्य कात्यायन सूत्र में नहीं 
मिलता, किन्तु शतपथ ब्रा० १।५।२।२३ के अनुसार यह लिखा गया है (भी० Bo शर्मा) । 
वस्तुत, का० श्रौ० सुत्र में केवल झाध्वर्येव कर्म पढ़ा है । हात्र कर्म कात्य० होत्र परिशिष्ट 


fF 
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पौर्णमासेष्टिप्रयोगः ७१ 
० [ A काटा ] 
ततो होता-- 


ओम्‌--अग्िहोता वेत्त्वग्नेहोतं वेत्तु प्रावित्रद साधु ते यजमान ' द्वेवता 
[इत्युच्चैः] योऽभि<होतारमद्ृथाः [इत्युपांशु, तत उच्चैः] घृतवतीमध्वयो ! 
खुचमास्यस्व देवयुवं विश्ववारामीडामहै देवाँ २॥ ईडेन्यान्‌ नमस्याम नमस्यान्‌ 
यजाम यज्ञियान्‌ (aao १।५५।१-४) | 

इति सुगादापनं पठेत्‌ । /:22. GF WD 

यदा होता अग्निहोंता वेत्तु इति सुगादापनं पठेत्‌ तदाध्वयु उभाभ्यां 
पाणिभ्यां जुहुमादाय उपभृतोग्रस्योपरि fram घृतवतीमित्यस्मिनु पदे 
होत्रा उक्ते$्वयु जु हृपञ्रुताव।दाय हवींष्युत्तरेण परिधीनां परिचमतो वाम- 
पादेन वेदेदेक्षिणतो गत्वा ईशानाभिमुखस्तिष्ठन्‌-- 

ओर agra इति श्रग्नीधं वदेत्‌ | 

अस्तु श्रोरेषट्‌ इत्यग्नीधा प्रत्युक्ते च ग्रध्वयु:-- 

समिधो यज इति होतारं प्रतिबूयात्‌ । आश्रावणकाले चाध्वयु $ स्व- 
नांभिसमीपे स्न चोर्धारणां कुर्यात्‌ । 


तदनन्तर जब होता (अ्रग्निरहोता०) इत्यादि सरू गादापन नामक वक्ष्यमाण निगद 
को पढ़े तब अध्वयु दोनों हाथ से जुहु को उठा के उपभूत के ऊपर धरे औ्रौर होता 
(अओोम्‌--प्रग्नि्होता०) इत्यादि पढ़े । जब होता (घृतवती) इस पद का उच्चारण 
करै तभी mag ऊपर नीचे धरी जुहु तथा उपभृत्‌ को लेकर हविष्यों से पूवे ग्रौर 
परिधि से पश्चिम मागं से वाम पाद से वेदि के दक्षिण पाइवं में जाके तथा ईशानाभि- 
मुख खड़ा रह. के (ग्रो३श्राहूवय) कहे तदनन्तर उस के प्रत्युत्तर में (अस्तु stana) 
अग्नीत्‌ कहे । फिर (समिधो यज्ञ) यह वाक्य अध्वयु होता से कहे । तब होता (ये३- 
यजामहे) इत्यादि पढ़े और अध्वयु जुहू को प्राची उतार के वषट्कार के वा वषट्कार 
बोल चुकने पश्चात्‌ यजमान के त्याग बोलते समय जुहू में लिये तृतीययांश घृत का 


में लिखा है । पृष्ठ ६९-७० पर हम ने कुछ कम हौत्र परिशिष्ट तथा अन्य पद्धतियों के अनुसार, 
बढाया है। --यु० मी० 


21 
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७२ दर्शपौर्णमासपद्धतो 


ततो gg प्राचीमत्रतायं-- > 

ये३ यजामहे समिद्धः समिद्धो अग्न आज्यस्य व्यन्तु वो३षट्‌ । 

इति होत्रा वषट्कारे कृते सति अध्वयु । समिद्धतमे वह्लिप्रदेशे gge- 
ऽऽज्यस्य तृतीयांऽऽशं जुहुयात्‌ | 

यजमान:--इदे समिद्भ्यो न मम इति त्यागं कृत्वा एको ममैका तस्य 
योझ्स्मान्द्रेष्टि यं च बयं द्विष्मः ( शत० १।५।५।१२) त्विषिमान्‌ भूयासम्‌ 
इति वदेत । होता-- 

वषट्कार भा म आयुः ्मोषीर्वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ पातम्‌ 

इति मन्त्रे आत्मानमालभ्य AT उपस्पृशेत्‌ । एवं प्रतिवषट्कारेण 
ada | [इत्येकः प्रयाजः] 

ओइ३श्रारवय इत्यग्नीघं प्रेष्य अस्तु श्रो३ेषट्‌ इत्यग्निधा प्रत्युक्ते 
बनुनपातं यज इत्यघ्वयुः होतारं प्रेषयेत्‌ | ततो होता 

ये३ यजामहे-तनुनपादम आज्यस्य वेतु३ वो ३ेषट्‌ । 

इति पठेत्‌ । Way: जुहूं प्राचीमवतार्यं वषट्करान्ते समिद्धतमे 
बह्निप्रदेशेःवशिष्टस्थाज्यस्य fadtata (aq) जुहुयात्‌ | 

यजमानश्व--इदं तनूनपाते न मम । द्वौ मम द्वे तस्य योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मः | अपचितिमान्‌ भूयासम्‌ इति वदेत्‌ | 


होम करे | (त्त्रिषिमान्‌ भूयासम्‌) तक यजमान पढ़े और होता (ये३यजा०) से वौ३- 
षटू तक पढ़ने पश्चात्‌ प्रत्येक प्रयाज में (वषट्कारमाम०) इत्यादि पढ़ के अपने हृदय 
का स्पशं कर दहिना हाथ धो डाला करे। 


mag अग्नीत्‌ और यजमान भो प्रत्येक प्रयाजादि ग्राहुतियों में ग्राश्नदणा दि 
अपना अपना काम वेसा ही पूर्ववत्‌ करें । द्वितीय प्रयाज में विशेषता यह है कि 


— 


१. अस्मिन्‌ ग्रनुमन्त्रऐ यद्‌ यजमानेन स्वस्य पुत्रप्राप्तिः भ्रपरस्य द्विषतः पुच्याः भ्राप्तिरा- 
शास्यते, साध्युक्ता मन्त्रवण विरोधात्‌ (Ro ३।३१।१) .मनुवचनविरोधाच्च । त्र निरुक्तम्‌ (३।४) 
झनुसन्धेयम्‌ । ५ 
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१० पोर्णमासे ष्टिप्रयोगः ७३ 


विशेष--वसिष्ठशुनकात्रिवधथरवकण्वकऱ्यपसांकृतप्रवराणशां राजन्यः 
वश्यप्रजापशुकामानां च यजमानानां तनुनपात्‌' स्थाने AUTA? प्रयाजः । 
एभ्योऽन्येषां तन्नुनपात्‌ | 


तत्र होता-नराश<सो अग्न आज्यस्य वेतु३ बो षट्‌ इति याज्यां पठेत | 
यजमानरच FF नराश<साय, न मम इति त्याग कृत्वा पूववत्‌ द्वौ मम 
इत्यादि अनुमन्त्रयेत्‌ । [इति द्वितीयः प्रयाजः] 
अध्वर्युः जुहुमघ्युह्य ओ३श्रा३वय इति ग्रग्नीघं प्रेषयेत्‌, अस्तु श्रौ ३षट्‌ 
इत्यग्नीधा उक्ते इडो यज इति होतारं प्रेषयेत्‌ | ततो होता. जुहुमवतार्य- 
ये३ यजामहे-इडो अग्न आज्यस्य व्यन्तु३ वो ३षट्‌ 


इति याज्यां पठेत्‌ । होत्रा उक्ते सर्व घुतमध्वर्य: जुहोति। यजमानश्च 
इदमिड्भ्यो न मम इति त्यागं कृत्वा त्रयो मम तिस्रस्तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मः | यशस्वी भूयासस्‌-इत्यनुमन्त्रयेत्‌ | [इति तृतीय: प्रयाजः] | 

ततोऽ्त्र्युः जुहुमध्युह्य सव्येन Ys ग्रहीत्वा दक्षिणहस्तेन उपभृतमधो- 
विद्यमानजुङ्वग्रमागेण उरिष्टाद्‌ आनीय उपञ्रूता जुह्वाः स्पशँमकुवँत ST- 
ya: सकाशात्‌ ग्रर्धमाज्यं जुह्वां निनयेत्‌ (प्रक्षिपेत्‌) | [इदं कर्मं समानयनम्‌ 
उच्यते] ततः पुनरुपभृतमधस्तात्‌ कृत्वा पुनराश्राव्य अस्तु श्रोषद्‌ इति 
ग्रगनीधा उक्ते बहियंज इति होतारं प्रेषयेत्‌ । होता च— 

ये? यजामहे बहिरग्न आज्यस्य Ag? बौ३षट्‌ इति पठेत्‌ | 


यदि वसिष्ठ, शुनक, अत्रि, वध्रचशव, कण्व, PAT, और सांकृत इन प्रबरों वाले 
यजमान हों तो उन के द्वितीय प्रयाजस्थ (तनूनपादरन) के स्थान में (नराशश्सोअन) 
ऐसा बोले और वसिष्ठादि से भिन्न प्रवर वाले यजमान के यज्ञ में 'तनुनापादग्न' ही 
वोला जावे । तथा यजमान भी (इदं नराशसाय न मम । इदं तन्नुनपाते न मम) ऐसा 
भिन्न-भिन्न agiagi बोले । | 
तृतीय प्रयाज के पश्चात्‌ अध्वयु उपभृत्‌ से जुहु में आज्य लेकर (झो३ग्रा३०) 
कहे । तदनन्तर अग्नीत्‌ आदि अपने अपने वाक्य को पढ्ने आदि कार्य को 
पूववत्‌ करें । सब प्रयाजों में ( वौ३षट ) बोलने के पइचातु होता (वषट्कार 
मा Ho) इत्यादि बोल के हृदय स्पशं कर जल स्पशं करता हो उसी काल में (वो३षट्‌) 
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७४ दर्शपौर्णमासपद्धतो - 


भ्रध्वर्युक्च पुर्वेवज्जुहुमवताये वषट्कारान्ते अ्रधेमाज्यं जुहुयात्‌ | 

यज०--इदं बहिषे न मम इति त्यागं कृत्वा चत्वारो मम चतसस्तस्य 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वयं द्विष्मः । aaadet भूयासम्‌ इति पठेत्‌ । [इति 
aga: प्रयाजः] 

TST पुनर्जुह्नामध्युह्य ग्राश्वाव्य अस्तु श्रौषट्‌ इति ग्रग्नीधा उक्ते 
स्वाहाकार यज इति होतारं प्रेषयेत्‌ । होता च--- 

ये३ यजामहे स्वाहाऽमि< स्वाहा सोमर स्वाहा 5भ्रि स्वाहा (उपांशु-) 
अग्नीषोमौ (उच्चैः-) स्वाहाग्नीषोमौ स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा अग्न 
आज्यस्य व्यन्तु३े वो ३षट्‌ इति पठेत्‌ | 

्रध्वर्युश्च पुर्वेवज्जुहु प्राचीमवतारयं भ्रवरिष्टमाज्यं सशेषं जुहुयात्‌। 

यजमानः-इद्मञ्नये सोमायाञ्नये (उपांशु-) अग्नीषोमाभ्याम्‌ (उच्चेः-) 
अग्नीषोमाभ्यां देवेभ्य आज्यपेभ्योऽग्नये स्विष्टकृते च न मम इति त्यागं कृत्वा 
पञ्च मम न तप्य किञ्चन योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः । अन्नादो भूया- 
सम्‌ इति वदेत्‌ । [इति पञ्चमः प्रयाजः] 

[ ८८. आज्यभागौ ] 
\ ततोऽध्वर्युः दक्षिणपादेन हृविःसमीपे प्रत्यागत्योपविश्य जुहुस्थेन प्रया- 


जशेषेणा `~ a SOOO ee 
% BAT Yet श्रुवाया ग्राज्यस्थाल्याश्वाज्यस्य पुरोडाशयोः उपभ्रुतरच 
\ क्रमेणाभिघारणं कुत्वोपविष्ट एव--- 


बोलने के अनन्तर ही यजमान- (इदं समिद्भ्यो०) से लेके (भूयासम्‌) पर्यन्त बराबर 
बोलता जावे और ग्रध्वयु वौषट्‌ के साथ वा यजमान के (न मम) वोलने के साथ ही 
गरिन में आहुति छोड़े ग्रर्थात्‌ तीनों अपना अपना काम एक साथ ही करें 


पांचों प्रयाज पूरे होने पर भ्रध्वयु दाहिने पग से हविष्य के समीप लौट कर 
वेठ के प्रयाजाहुति से शेष रहे जुहुस्थ घृत द्वारा जुहु से ही धुवा और आज्यस्थाली 


~ 


के घृत में तथा दोनों पुरोडाशो पर और उपभृत्‌ पर ग्रभिघारण करे अर्थात्‌ 


१. पञ्चापि प्रयाजान्‌ एकस्मिस्नेव स्याने स्थितोःघ्वयु : जुहुयादिति geragd दिनां 
सतम्‌ । क्रृष्णयजुर्बदिनस्तु अ्रभिक्रम्याभिक्रम्य (at भग्ने गच्छन्‌) जुहुयादिति वदन्ति | 
२. प्रथममाग्नेयस्य ततोऽनीषीमीयस्य क्रमेण | 


क 
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mAs R इति पठन्‌ होतार प्रेषयेत्‌ | होता च 


daaim जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यर्या । समिद्धः शुक्र आहु- 
तोरेस्‌ (Fo ६।१६।३४) इति पुरोञ्नुवाक्याँ पठेत्‌ । 


ततोऽध्वयुं Tat: रू वेणाज्यं जुद्धां तूष्णीं IF ग्रवद्य ग्राज्यस्था- 
ल्यास्तूणीं स्रुवेणाज्यं गृहीत्वा 


ओम्‌--आप्यायतां धुवा हविषा घृतेन ast यज्ञं प्रति देवयड्भ्यः | 
सूर्याया ऊधोऽअदित्या उपस्थ -उरुधारा पृथिवी यज्ञे अस्मिन्‌ (का० ato 
३।३।१२) | 

इति मन्त्रं पठित्वा श्रुवामभिघारयेत्‌, यद्‌ ध्रुवातोऽवत्तं तत्‌ पुरयेत्‌ । 
एवं चतुरवत्तिनश्चतुर्वारं पञ्चावत्तिनस्तु पञ्चकृत्वो जुह्वां धुवाथाः 
रू वेण आज्यमवदाय शआज्यस्थाल्यास्तूष्णीमाज्यं ग्रहीत्वा ओस्‌ आप्यायताम्‌० 
इति पूर्व निदिष्टमन्त्रेण चतुर्वारं पञ्चवारं वा भ्रू वामभिघारयेत्‌ | 


एवं जुह्वां चतुरवत्तां कृत्वा उत्त्थाय सव्येनातिक्रभ्य-ओ३ श्रावय | 
इति भ्रग्नीधं प्रेष्य अस्तु श्रो३षट्‌ इत्यग्नीधा प्रत्याश्रविते अग्नि यज इत्य- 
sag: होतारं प्र षयेत्‌ । ततो होता-- 


Geer घृतविन्दुओं को ध्र्‌वादि में. क्रम से चुआवे। तदनन्तर बेठा हुआ ही अरध्वयु 
आधाराहुति के लिए (श्रग्नयेऽनु०) पढ़ के होता को प्रेष करे । होता (ओम्‌--अग्निव्‌ ०) 
इत्यादि पुरोऽनुवाक्या ऋचा पढ़े । और ग्रध्वयु ध्वा में से खवा द्वारा घृत लेकर 
जुहू में तूष्णीं चार वार डाले और प्रत्येक वार भ्राज्यस्थाली से तूष्णीं घृत ले ले कर 
(भ्रोम-प्राप्याय०) पढ़ के ध्वा में डाल दिया करे [अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रवदानानन्तर 
FLAT का ग्राप्यायन करता जावे, किन्तु चतुरवदानन्तर एक वार झाप्यायन न करे | 
यह्‌ का० ३।३।१२ में स्पष्ट है] Lat में जो कम हो जाए उसे फिर फिर भर दिया 
करे | इस प्रकार चतुरवत्तियों का चार वार और पञ्चावत्तियों का पांच वार अवदान 
होना चाहिये । तदनन्तर भ्रध्वयुं उठ कर वहां से वाम पाद द्वारा यज तिस्थान में जाके 
(ग्रोईश्ना३०) कहे । अग्नीतू--(अस्तु श्रौ०) Beto - (अग्नि यज्ञ) होता (ये३य०) 


१. जमदग्नयः पञ्चावत्तिनो भवन्ति । 


Q. 
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येश्यजामहेडभि जुषागो5ग्निराज्यस्य वेतु३ वो३षट्‌ इति याज्यां पठेत्‌ | 

वषट्करान्तेऽध्वर्युः भ्राग्नेयमाज्यभागमुत्तरपूर्वाधे (ईशानभागे) जुहुयात्‌ 
यजमानश्च इदमग्नये न मम इति त्याग कुर्यात्‌ | 

श्रान्नेयाज्यभागहो मानन्तर'  ग्रध्वयुः दक्षिणेन . पादेन हृविःसमीप 
आगत्योपविश्य सोमायानुबू३हि इति होतारं प्रेषयेत्‌ | ततः 

ओम्‌--त्गं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत शंत्रहा । त्वं भट्रोऽञंसि 
क्रतो३म्‌ (क्र १।६१।५) 

इति होत्रा पुराचुवाक्ययां पठितायाम्‌- ` 

ध्रुवाया; पूर्ववत्‌ चतुरवदानम्‌, प्रत्यवदानंम्‌, ओम्नाप्यायतां० अस्मिन्निति 
धू वायां पुरणां च कृत्वोत्त्थायातिक्रम्य-ओ ३ श्रा श्वय इत्यग्नीघं प्रेष्य अस्तु 
भौ३षट्‌-इत्यग्नीधा प्रत्याश्राविते सोमं यज--इत्यध्वर्यु: होतारं प्रेषयेत्‌ | 
ततो होता- REER 

ये? यजामहे सोमं जुषाणः सोम आज्यस्य हविषो Ags वो३पट्‌ इति 
याज्यां पठेतू । | ieg 

वषट्कारान्तेञ्ध्वयु': सौम्यमाज्यभागं दक्षिणपूर्वाद्धे (ग्राग्नेयकोणो) . 
जुहुयात्‌ | यजमानश्च इदं सोमाय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ | -= 

; [ ८९, प्रधानहोमः | sae 
भ्रथाध्वर्युः दक्षिणेन पादेन हृविः समीपमागत्य उपविश्य अग्नयेऽनुब्३ हि 


कहे तब अध्वयु कुण्ड के उत्तर पुर्वाद्ध में होम करे और यजमान--(इदमग्नये न मम) 
कहे। इस प्रकार झाग्नेय आज्यभाग का होम करने पश्चात्‌ अध्वयु दाहिने पग से हविष्य 
के समीप आकर बैठ कर सौम्य (सोमं देवता वाले) आज्यभाग के लिए होता. aT IT 
करे | जब उधर होता पुरोऽनुवाक्या पढे तभी इधर ग्रध्वयूं धवा से चतुरवंदान तथां 
श्रुवा का आप्यायनादि लिखित क्रम से करे । अग्नीत्‌ ग्रादि भी अपने श्रपने काम को 
करे | इस सौम्य ग्राज्यभाग का दक्षिण पूर्वाद्ध में होम करना चा हिये.। 
. अब यहां से प्रधान याग की तीन ग्राहुति हैं । प्रथम स्थाली से AA द्वारा एक 

वार घृत लेकर जुहु में उपस्तार Hr | » S 


री 
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इति होतारं प्रेषयेत्‌ le ततः- 
ओगमू--अग्निमूर्दा दिवः क॒कुत्पतिं! पृथिव्या यम्‌ । अपां रेतसि 
जिन्वतो ३म्‌ (azo ८।४४।१६) 
इति होत्रा पुरोऽनुवाक्यां पठितायाम्‌- 
स्थालीतः THT स्रु वेणाऽऽज्यं गृहीत्वा जुहमुपस्तीये श्राग्नेयपुरो डाशस्य 
मध्यात्‌ पूर्वार्डाच्च शृतावदानेनाङ्गुष्ठपर्वंमात्रं तिर्यगवदानं द्विरवदाय जुह्वां १ 
संस्थाप्य पुनः स्थालोतः ख्र्‌वेणोपरिष्टादभिघायें हविषि ग्रवदानस्थाने, 
ग्राज्यस्थालीतः स्र वेण प्रत्यभिघारयेत्‌ (क्षतयोरभ्यङ्गः कुर्यात्‌) [पञ्चाव्रत्तिनो 
fag: पश्चाद्‌ भागात्‌ तुतीयमवदानं Talat पञ्चावत्तं सम्पादनीयम्‌ । | 
ततः सब्येनातिक्रम्य यजतिदेशं गत्वा ओश३श्राश्वय इत्यध्वर्युरगनी धं प्रोष्य _ 
अस्तु MIT इत्यग्नीधा उक्ते अभि गज इति होतार प्रेषयेत्‌ । ततः- 
ये३्यजामहे - अग्नि wat यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रानियुदूभिः सच॑से 
शिवाभिः । RA watt दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहाँर वो३षट्‌ 
(Ho १०,५।६) 
इति होत्रा याज्यायां पठितायां समिद्धतमे जुहुयात्‌ | 
` यजमानश्च इदभग्नये न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ । 
`° अथाध्वयु': दक्षिणेन पादेन हविः समीपमागत्य उपविश्य अग्नीषोमा- 
भ्याम्‌ इत्युपांशूकत्वा अनुब्रूहि इति प्रथमस्वरेण होतारं प्रेषयेत्‌ । ततः 


- प्रथम पुरोडाश के वीच और पूर्वार्धे से शृतावदान के द्वारा अंगूठा के पवेमात्र लम्बे 
दो टुकड़े काट के जुहु में धर के फिर स्रुव द्वारा स्थाली के घृत से उपर ग्रभिघारण 
कर ग्राज्यस्थाली TAA द्वारा क्षताभ्यङ्ग करे- पुरोडाश में जहां से खण्ड लिये हों 
वहां घी डाले। यदि यजमान पञ्चावत्ती हो तो पुरोडाश के पश्चिम से तीसरा भी 
खण्ड लेके पूर्ववत्‌ श्रतिक्रमण श्राश्रावणादि पूर्वक अत्यन्त प्रज्वलित आहवनीयारिन के 
, वीच में होम करे। | y 

इस के पीछे एक थ्राहुति उपांशुयाग की है। उस में ग्रध्वयु हविष्य के 
समीप में आकर (अग्तीषोमाभ्याम) को उपांशु कह कर (Aaa ३हि) अढवाक्य 


हि) 
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ओम्‌--(उपांशु) अग्नोंषोमाविमं सु में शुणुतं Teer हवस्‌ । प्रति सूक्कानि 
ead wad दाशुषे मय्‌ (उच्चै?) ओम्‌ (ऋ० १।६३।१) 

इति होत्रा पुरोच्नुवाक्यायामुपाँशु पठितायाम्‌ | 

aeg: ध्रुवाया SAT जुह्वाम्‌ भ्राज्यं सकृत्‌ तूष्णी मवदाय ततः श्राज्य- 
स्थाल्या स्तृष्णीमाज्यं ख्‌ वेश ग्रहीत्वा ओम्‌ आप्यायताम्‌ ० इति मन्त्रेण ध्रुवाम्‌ 
ग्रभिघार्य, एवं द्वितीयवारं तृतीयवारं चतुर्थवारं च कृत्वा जुह्वां चतुरवत्तं 
सम्पाद्य सव्येनातिक्रम्य यजतिदेशं गत्वा श्राश्नाव्य अस्तु श्रौ३षट' इति 
अग्नीधोक्ते अग्नीषोमो इत्युपांशु उक्त्वा यज इत्युच्चैः होतारं प्रेषयेत्‌। ततः- 

ये३्यजामहे-(उपांशु) अग्नीपोमावाज्यस्य वीतां (उच्चैः) steve इति 
होत्रा याज्यायां पठितायां समिद्धतमे जुहुयात्‌ । 

इदमु (उपांशु)अग्नीषोमाभ्यां(उच्चैः)न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ | 

marag: पुनः दक्षिऐेन पादेन प्रत्यागत्य उपविश्य 

अग्नीषोमाभ्यामचुदूरे हि 

इति होतार प्रथमस्वरेण प्रेषयेत्‌ | ततः-- 

ओम्‌-अग्नरींषोमा सवेदसा सहूंती वनतं गिर; | सं देव॒त्रा बभूवथो ३म्‌ 

(Æo 918318) 

इति होत्रा पुरोऽनुवाक्यायां पठितायाम्‌ 

स्थालीतो जुह्वां स्रुवेण Tee उपस्तीयं श्रग्नीषोमीयपुरोडाशस्य 
मध्यात्‌ पूर्वार्धाच्च शृतावदानेन पूर्ववद्‌ द्विरवदाय पुनः स्थालीतः wat 
अवत्ते ग्रवदानक्षतयोः घुतेनाम्यङ्ग' कृत्वा सब्येनातिक्रम्य यजतिदेशं गत्वा 


को उच्चे: बोल के प्रेष करे । होता (श्रग्नीषो०) इत्यादि पुरोनुवाक्या पढे । ग्रध्वयुं 
घ्राज्यभाग के तुल्य ध्रूवा से चार वार पञ्चावत्ती हो तो पांच वार घृत ग्रहण कर पूर्व- 
ag ध्रुवा को पुणे कर, उठ के यजतिस्थान में जाकर यथोचित लिखितानुसार मध्य 
में होम करे । प्रथम पुरोडाश के तुल्य भ्रध्वधु आदि निज आश्वावणादि क्रिया यथोचित 
करके द्वितीय पुरोडाश के खण्डों के दो वा तीन श्रवदानों का भी होम करें। 


e 
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औरेश्रारेवय इत्यस्नोधं प्रेष्य अस्तु श्रौरषट्‌ इत्यग्तीघोक्ते अग्नीषोमौ यज 
इति होतारं प्रेषयेत्‌ । ततः- 
ये३ यजामहे--अग्नीषोमो युवमेतानि दिवि राँचनान्यग्निश्रै सोम 
सक्रतू अधत्तम्‌ | युवं सिन्मरभिश॑स्तेरवद्यादींषोमावसुंञ्चतं ग्रभीता३ न्‌ वो३षट्‌ 
(Eo १।९३।५) 
इति होत्रायां पठितायां समिद्धतमे जुहुयात्‌ । यजमानश्च इदम्‌ अग्नी- 
पोमाभ्यां न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ । 
[ ९०, स्विष्टकृद्यागः | 
अथाऽध्वयुःः पुनः दक्षिणोन पादेन हविः स्थानमागत्य उपविश्य | 
अग्नये स्मिष्टकृतेऽचुब्ूरेहि इति होतारं प्रेषयेत्‌ । ततः- 
ओम्‌ - sat अग्ने दीदिहि पुरो नोऽज॑स्रया Tait यविष्ठ | त्वां शश्व॑न्त॒ 
उपंयन्ति वाजो ३म्‌ (ऋ० ७।१।३) 
इति होत्रा पुरोऽनुकाक्यायां पठितायाम्‌- 
ग्ाज्यस्थालीतः जुह्वां त्र्‌ वेण सकृदुपस्तीरयं श्राग्नेयस्य अग्नीषोमीयस्य 
च पुरोडाशस्य उत्तरार्धात्‌ शुतावदानेन द्विरवदाय स्थालीतः स्न वेण द्विरभि- 
घार्ये ग्रवदानक्षतयोरभ्यङ्गमक्ृत्वा उत्त्थाय सब्येनातिक्रम्य यजतिदेशं गत्वा 
ईशानाभिमुखो ऽवस्थाय ओ३श्वाडवय इति भ्रग्नीघं प्रोष्य अस्तु श्रौषट्‌ इति 
तेनोक्त अग्नि स्विष्टकृतं यज इति होतार प्रेषयेत्‌ | ततः- 2 
ओम्‌--ये३ यजामहेडपमि<स्विष्टक्ृतमयाड भिरक्ेः प्रिया धामान्ययाट्‌ सोम- 
स्य प्रिया धामान्ययाडग्ने: प्रिया धामान्ययाट्‌ (उपांशु) अग्नीषोमयोः (उच्चैः) : 
तदनन्तर अध्वयुँ यजतिस्थान से लौट कर स्विष्टकृदाहुति के लिए होता 
को प्रैष दे। होता (आोसम्‌- प्रेद्धो०) इत्यादि अनुवावया बोले । अध्वयु आज्यस्थाली से 
जुहू में उपस्तार कर दोनों पुरोडाश के उत्तराद्धं से एक एक अवदान लेकर और 
यजमान पञ्चावत्तो हो तो एक एक खण्ड दोनों से शुताबदान द्वारा लेकर जुहू में रख 
ऊपर से दो वार वार अभिघारण कर और क्षत में प्रत्यमिघारण न कर तथा उठ 


के यज तिस्थान में जाकर आश्रावशादि यथोचित बोलने पर प्रज्वलित भ्राहवनीयारिन 
में आहुति देवे इस स्विष्टकुत्‌ हुति का अन्य आहुतियों से मेल न करे | तदनन्तर 


zj 
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Go दर्दापौर्णमासपद्धतौ 


प्रिया धामान्पयाडय़ीपोमयो! प्रिया धामान्ययाडू देवा नार्माज्यपानाँ मिया धामानि | 
यक्षदग्नेहोतुः मिया धामानि यक्षत्‌ स्वं महिमानमायजतामेज्या इषः कुणोतु 
सो अध्वरा जातवेदा जुषता% इविरिमो wa वीततमानि हव्या5जस्रो वक्षि 
देवतातिमच्छ । प्रति न ६ सुरभीणि व्यन्तु३ वो३षट्‌ (का० dto Mo १।४) 
` इति होत्रा निगदसंहितायाँ याज्यायां पठितायाम्‌ 
ग्रन्याभिराहृतिभिरसंसृष्टां स्विष्टकृदाहुति' जुहुयात्‌ | 
इदमग्नये स्विष्टकुते न नम इति यजमानः त्यागं कुर्यात्‌ । सर्वेषां यज- 
सानत्व्रिजामपामुपस्पशंः । : 
[ ९१ संचरमोक्षणम्‌ ] 
ग्रथाध्वर्युः स्फ्योपग्रहेण जुहूं प्रस्तरे निधाय वेदोपग्रहेर उपभ्ृतं ततः 
पश्चान्निधाय स्फ्यं गृहीत्वा प्रणीताद्धिः भ्रनुयाजार्थं संचरमार्गं (होमगमना- 
गमनमागंम्‌) ग्रद्धिः प्रोक्षेत्‌ । 
[ ९२. भागपरिहरणम्‌ | 
ततोश्व्वयु: प्राशित्रह रणपात्रे प्राशित्रं (--ब्रह्मणों भाग) द्विरवद्येत्‌ | 
_ | तत्र प्राशित्रहरणपात्रं सव्ये गृहोत्वा ग्राज्यस्थाल्या आज्येन उपस्तीर्य श्राग्नेय- 
4 SAET मस्तकाइ छै शकले यमाचे कट 
। पुरोडाशस्य द्वे शकले यवमात्रे पिप्पलमात्रे वाऽवदाय द्वितीयस्य 
ओोमीयपुरोडाशस्यापि तथैवावदाय ग्ाज्यस्थाल्याः Ba उपरिष्टाद- 
भिघारयेत्‌ | ग्रत्रोपस्ताराभिघारयोरेकं कुर्यादुभयं वा ]। ततः प्रादित्रं 


सब यजमान और ऋत्विज्‌ जल का उपस्पश करे । ग्रध्वयु लौट कर स्र चों को धर 
देवे । तदनन्तर स्फ्य को नेतर भ्रध्वयु होमाथं गमनागमन के संचर मार्ग का सेचन 
कर प्राशित्रहरण पात्र में ब्रह्मा के प्राशित्र भाग के दो ग्रवदान पुरोडाश से लेवे अर्थात्‌ 
प्राशित्रहण पात्र को वाम हाथ में लेकर आज्यस्थाली से उपस्तार कर दोनों पुरोडाश 
के मस्तक से दो खण्ड यवमात्र, वा पिप्पलमात्र लेके ऊपर से अभिधारण करे [यहाँ 
उपस्तार और अभिधार दोनों करे वा एक यह विकल्प जानो] । उस प्राशित्र को 


RN MN Me 
१. भअवदानानेकत्वे ऽपि सम्प्रतिपन्नदेवतैकत्वात्‌ सक्ृत्‌ प्रक्षपः । स्विष्टक्दाहुतेः प्रतिपत्ति- 
कर्मेत्वाद्‌ यावदुक्तेऽपि स्विष्टकृतः प्रवृत्तिः । 
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११ पौर्णमासे ष्टिप्रयोग: द? 


द्वितीयेन पात्रेणापिधाय प्रोक्षितेन होमार्थगमनागमनमागणैव तत्प्राशित्रं 
ब्रह्मे प्रदायाऽऽहवनीयं पूर्वेण वा प्रदाथ HT उपस्पृशेत्‌ । ब्रह्मा चाध्वर्युणा 
समर्प्यमाणं प्राशित्रम्‌ 

ओस्‌ मित्रस्य त्वा चश्लुषरा प्रतीक्षे (का० श्रौ २।२।१३) 

इति मन्त्रेण प्रतीक्षेत । ततो ब्रह्मा सपात्रं प्राशित्रम्‌ 

ओम्‌--देवस्यं त्वा afta: प्रंसवृऽश्विनोवाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिं- 
शुह्णामि (य० २1११) 

इति मन्त्रं पठित्बाञ्जलिना प्रतिगृह्य 

ओम--देवस्य॑ त्वा सवितुः भंसवे$श्विनोंवाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यामादद 
(काप्वशाखायायाम्‌) , 

इति मन्त्रेण wa मिकाङ्गुष्ठाम्यां पात्रात्‌ प्राशित्रभागमादाय- 

ओम्‌ अग्नेष्ट्वाऽऽस्येन प्राश्नामि (य० २।११) 

इति मन्त्रेण दस्तैरनुपस्यृशन्‌ प्राशित्रं प्राइनीयात्‌ । आचम्य प्राशित्र- 
हरणापात्रे अद्धिरुक्तरे प्रक्षाल्य न 

ओम्‌--या अप्स्वन्तेरदेवतास्ता इद शमयन्तु स्वाहाकृतं जठरमिन्ट्रस्य 


गच्छ घसिना मे मा संपुक्था ऊर्ध्व मे नाभेः सीदेन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि 
_. -(कात्या० २।२।२०) 


णमा रायो दा ee” 
द्वितीय पात्र से ढांप के संचरमागे से वा आहवतीय के पूर्वे से ब्रह्मा को देकर अध्वयु 


जल स्पदे.करे। 

ब्रह्मा अध्वयु के दिये प्राशित्र भाग को ( ओम्‌-मित्रस्य०) मन्त्र पढ़ के 
प्रथम देखे तदनन्तर प्राशित्र सहित पात्र को अध्वयु के हाथ से (प्रोमु--देवस्य ०) मन्त्र 
पढ़ के अपने दोनों हाथ की ग्रञ्जलि में लेकर ( झोम्‌--देवस्य०) मन्त्र से श्रनामिका 
और अङ्गुष्ठ के द्वारा प्राशित्रहरण पात्र से. उन : पुरोडाश के खण्डों को उठाकर 
(ओम्‌-अग्ने ०) मन्त्र पढ़ के दांतों से न T हुआ ही खा लेवे । तदनन्तर ग्राचमन 
करके प्राशित्रहरण पात्रों को जल से उत्कर में धोकर॑ (ओम्‌-या अप्स्व०) मन्त्र से 
नाभि का स्पर कर जल स्पश करे | 


१. यदाऽत्र प्राशित्रस्य प्राशनामावस्तदा वेदेदेक्षिणसि स्तृतानिः बहिषि भ्रपोह्य रोम 


छि 
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८२ दर्शपौर्णमासपद्धतौ 


इति मन्त्रेण नाभिमालभ्य अप उपस्पुशेत्‌। " 


ततोऽध्वर्युरिडापात्रीं गाहुपत्ये प्रतप्य तां स्थाल्या ग्राज्येन उपस्तीर्य 
प्रथमपुरोडाशस्य दक्षिणतो मध्याच्चावदाय द्वितीयपुरोडागस्यापि दक्षिणतो 
मध्याच्चावदाय स्थाल्या ग्राज्येन उपरिष्टाद्‌ द्विरभिघारयेत्‌। एवमिडां 
पञ्चावत्तां सम्पादयेत्‌ | ततः षडवत्ते स्थानद्वये स्थाल्या एवोपस्तीर्यं उभयो? 
| पुरोडाशयोः श्रनियतप्रदेशाद्‌॒ग्ाग्नीध्रभागमवदाय, ततः कस्मिड्चिद्‌ यज्ञीय- 
| काष्ठपात्रे उभयोः पुरोडाशयोः यतः कुतर्चित्‌ प्रदेशात्‌ ब्रह्मभागवदाय 
gaa: चञ्चुभागे निदध्यात्‌ | ततः कस्मिश्चित्‌ काष्ठपात्रे धातुपात्रे वा 
उभयोः पुरोडाशयोः पूर्वाद्‌ यजमानभागं दीर्घं प्रशीयं पृथक्कृत्य ध्र्‌ वाया: 


पुरस्ताद्‌ बहिषि निदध्यात्‌ । 


ततः प्रत्यङ्मुखो भूत्वा इडां होत्रे प्रदाय तां हस्तेनाऽविमुञ्चन्‌ होतारं 
प्रदक्षिणीकृत्य होतुरग्ने प्रत्यङ्मुख. उपविश्य होत्रा सर्मापतामिडां प्रतिगृह्य 


और ब्रह्मा को प्राशित्र .समपंण करने पश्चात्‌ भ्रध्वयुं भी जल स्पर्श कर 
इडापात्री को गाहुपत्य में तपाकर उस में आज्यस्थाली से ही az द्वारा उपस्तरण 
कर पुरोडाश के दक्षिण और मध्य से दो.खण्ड काटे। इसी प्रकार द्वितीय पुरोडाश 
के दक्षिण और मध्य से दो खण्ड काट के श्राज्यस्थाली से ही घृत ले स्रव द्वारा उपर 
से दो वार श्रभिधारण करे । इस प्रकार इडा को पञ्चावत्त करे। 

तदनन्तर षडवत्त- पात्र के दोनों स्थानों में आज्यस्थाली से ही स्रुव द्वारा 
उपस्तरण कर दोनों पुरोडाशों के श्रनियत प्रदेश से ग्राग्नीध के भाग के लिए एक एक 
अवदान करके दोनों षडवत्त स्थानों में रख के श्राज्यस्थाली के धृत से ही सरव हारा 
ऊपरसे अभिधाररा करे । तदनन्तर दोनों पुरोडाशों के भ्रनियत स्थान से ब्रह्मा का 
भाग काट कर LAT के चोंच पर धंरे । तत्पश्चात्‌ पात्र में दोनों पुरोडाशों के पूर्वाद्धे. 
से.यजमान के दोघें भाग को काट के ध्रुवा से पूर्व में कुशों पर घरे। 


तदनन्तर पश्चिम को मुख कर इडापात्री होता को देके हाथ से पकड़े रहते हो. 


-a a U 
पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयास्यवित्या उपस्थे हृष्य0रक्ष इति मन्त्रेण गनास्तृतभूमौ प्राग्दण्डं तत्पात्रं 
सादयित्वा ्नन्यभागप्राशनावसरे उक्तप्रकारेण भक्षयेत्‌ ।.. | ee 


| ; १. प्रधान याग के लिए किया गया त्रवदान WE गुष्ठ पर्वेमात्र होता है, स्विष्टकृत्‌ के ` 
लिये अ्रवंदान प्रधान अवदान से बड़ा होता है । उसंसे भी इडावदान महंत्‌ होता है। 


c 
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इडास्थाज्यादेव रू वेणऽऽज्यमादाय होतुः प्रदेशिन्या (तर्जन्या) उत्तमे मध्यमे 
च -पवंणो स्न्‌ वेण श्रञ्ज्यात्‌ | 

होता च श्रधरपवेस्थितेन ग्राज्येन ग्रधरोष्ठम--. - 

ओमू--मनसस्पतिना ते हुतस्याश्चामीपे प्राणाय (का० हौ० प० १ ५) 

इति मन्त्रेण निलिम्प्य उत्तम पर्वेस्थितेनाऽऽज्येनाँत्त रोष्ठम्‌-- 

ओम्‌--वाच स्पतिना ते हुतस्याश्नास्यूजे उदानाय (का० हौ० To gig) 

इति मन्त्रेण निलिम्पेत्‌ | तत उदकोपस्पर्शं कुर्यात्‌ | 


[एतदोष्ठयोनिलिम्पनं ato १।८।१।१५ दुश्यते, सूत्रे नास्ति । ग्रव- 
ATRA । ] 


ततो Aga इडास्थपुरोडाशादेव अ्रध्वयु णा चतुरवदाने कृते पञ्चम- 
मवदानं होता स्वयमेव आददीत | ततोऽध्वयुः इडां पुनहोंत्रि दत्वा उपहय- 
मानायामिडायाँ होतारं सर्वे ऋत्विग्यजमाना अन्वारभेरन्‌ । - 


ओम्‌--उपहत€ रथन्तर < सह पृथिव्योप माछे रयन्तर सह पृथिः 


व्या ह्ृयतामुपहूतं वामदेव्यर सहान्तरिक्षेणोप मां वामदेव्य< सहान्तरिक्षेण 


होता को प्रदक्षिणा कर होता के सामने पश्चिमाभिमुख ' बैठ के होता की दी हुई 


, - इडापात्री को लेकर इडारथ घृत से ही खव द्वारा घृत लेकर होता की प्रेदेशिनी 
श्रङ्गुली के उत्तम (=तीसरे) और मध्यम (दूसरे) पूर्व को चुपड़े ग्रौर होता द्वितीय 
पवे से नीचे के ओष्ठ में. तथा तीसरे पवे से ऊपर के ales में (ग्रोसु--मनसस्प०) 


`` इत्यादि दो मन्त्रों से घुत का लेपन करे। क्सी का मत है कि नासिका से सू घना मात्र _ 


करे । पर सू धने पक्ष में दाहिने नासाछिद्र से सू घने के लिए पहिला मन्त्र तथा ara 
छिद्र से qua के. लिए, द्वितीय मन्त्र जानो। 


दोनों दशा में जल से हाथ धोवे। तत्पश्चात्‌ होता के हाथ -में इडा से ही पांच 

टुकड़े काटे उन में स. पांचवें भाग को होता स्वयं लेवे । तिस पोछे होता को फिर इडा 

. देकर जब होता निगद को पढ़े तब इडापात्री में घरे.पुरोडाशादि द्रव्य को सब ऋत्वि- 
aama हाथ से साधें और (ोस्‌-उपहुतं रथ०) इत्यादि तिगद को होता पढ़े | 


१. इडोषह्वानकाले इडामास्यसम्मितां प्राणसम्सित वा धारयेत्‌ इति ३न्धयषटि- 
पद्धतिकार श्राह 1 
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हृयतामुपहूत बृहत्सह दिवोप मां बृहत्सह दिवा ह्वयतासुपहूता गावः सहर्षभा 
उप मां गावः सहपेभा ह्ययन्तासुपहूताः सप्तहोत्रा सोम्येनाध्वरेणोप मा& 
सप्तहोत्रा सौम्येनाध्वरेणाह्वयतामुपहूतेडा ततुरिरुप मामिडा ततुरिह्ण॑यतासुप- 
हूतः सखा भक्ष उप माझं सखा भक्षो हृयतामुपहूत २ हेगुप माझी gaT- 
सुपहूतोऽग्निरुपहूत (उच्चैः) इडो"हृतोपहूतेडोपोऽअस्माँ २॥ इडा हृयतामि- 
डोपहूता इडोपहूता ॥ (शतपथ १'८।१।१९-२४) 

अन्नेडोपहूतेति होत्रा पठ्यमाने यजमानः श्रागनेयं पुरोडाशं चतुर्धा कृत्वा 

O ओपम--बध्न feat धुक्ष्व प्रजां मे घुक्ष्ष पशून मे घुक्ष्व ब्रह्म मे 

ga क्षत्रं मे धुक्ष्व विशो मे घुक्ष्व योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तत्य प्रजया 
पशुभिराप्यायस्व (का० ३।४।१३) 

इति मन्त्रे बहिषि निधाय श्ाग्नेय्यादिविदिक्षु चतुरो भागान्निधाय 
प्रदक्षिणम्‌ ग्राग्नेयस्थानादा रम्य--इदं ब्रह्मणः, इदं होतुः, इदमध्ययोः, ga- 
मग्नीध इति ऋत्विग्भ्य ्रादिशेत्‌ | ततो यजमानो ऽपमव्यं कृत्वा दक्षिणाभिः 
मुखो भागानालम्य— 


ओम्‌ -अत्रं पितरो मादयध्वं यथाभागमाहंपायध्वम्‌ (य० २1३१) 
इति मन्त्रं सस्वरं जपेत्‌ | ततो भागान्‌ विसृज्यापसव्येनेैव— 
ओम्‌--अमींमदन्त पितरों यथामागमाईघायिषत (य० २1३१) 


यहां जब (इडोपड्ता०) पदों को होता पढ़े तभी अध्वयु आग्नेय पुरोडाश के चार 
भांग करके (ओम्‌--ब्रध्न०) इत्यादि मन्त्रं, पढ़ते के उन भागों को कुशों पर घरे । 
तदनन्तर यजमान आग्नेयादि चार विदिशांग्रों में चार भागों को धर के ग्राग्नेय 
at से दाहिने घूमता हुआ क्रम .से (इदं ब्रह्मणः) इंत्यौदि क्रत्विजौं का निर्देश 


तिस पीछे यजमान agaa हो दक्षिण को मुख्कर भागों का क्रम से स्पर्श 
करता हुआ (ग्रोमु-प्रंच पि०) मन्त्र का स्वर से जप करके भागों को छोड़ श्रपसव्य होके 
ही (ओम्‌ अमीम०) मन्त्र का स्वर से जप करे सव्य हो जल स्पश कर निर्देश किये क्रम 


१. अत्र अपसब्यत्वं दक्षिशाभिमुखत्व॑ च देवयाज्ञिक झाह, नान्ये। '' “7 
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इति मन्त्र TEAL, जप्त्वा सव्यं कृत्वाऽप उपस्पृश्य इदं ब्रह्मणे इत्युक्त्वा 
ब्रह्मणो समप्ये, दं होत्रे? इत्युक्त्वा होत्रे समप्ये, इदमध्वयेवे इत्युकत्वा ग्रध्वयंवे 
समप्ये, इदमग्नीथे इत्युक्त्वा MATT समप्यं उपहूते द्यावापूथिषी इति होत्रा 
पठ्यमानेऽगनीये षडवत्तं समर्पयेत्‌ । होता च उच्चैः 


ओस्‌--मानवी घृतपद्युत मैत्रावरुणी ब्रह्मा देवकृतोपहूतोपहूता देव्या 
अध्वर्यव उपहूता मनुष्या य इमं यज्ञमवान ये च यज्ञपति agia उपहते द्यावा- 
पृथिवी पूर्वजे ऋतावरी देवी देवपुत्रे । उपहूतो5यं यजमान उत्तरस्यां देवय- 
ज्यायासुपहूतो भूयसि इविष्करण उपहूतो देवा म$इदर हविजुंषन्तामिति 
तस्मिन्नपहूतः (शतपथ १।८।१।२६-३७) इति पठेत्‌ | 

उपहूतोऽयं यजमान इति होत्रा पठयमाने- 

ओम्‌-मयीदभिन्द्रं इन्द्रियं दंधात्वस्माच रायां मघवांनः सचन्ताम्‌ | 
अस्माक<सन्त्वाञिर्पः स॒त्या d सन्त्वाशिषः (य° २१०) 

इति मन्त्रं यजमानः सस्वरं जपेः | 

ततः सवे ऋत्विग्यजमानाः प्रणीतोत्करावन्तरेण बहिनिष्क्रम्य समर्पेण्‌- 
क्रमेण स्वंस्वं भागं भक्षयेयुः | श्रग्तीत्‌ प्रथमं चतुर्वाकरणभागं प्रार्याऽऽचम्य- 

ओम्‌--उपंहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता हुगताम्‌ । अग्निराग्नी- 
धात स्वाहा (य०.२।१०) 

इति मन्त्रेण प्रथमावत्तं षडवत्तभागं प्राइ्याऽऽचम्य हितीयावत्तं षडवत्त 
भागं 
से भागों को सब ब्रह्मादि ऋत्विजों को उठा उठा के दे देवे-(इदं ब्रह्मणे) इत्यादि 
कहता जावे | तदनन्तर जव ( उपहृते द्यावापृ० ) पदों को होता पढ़ता हो तभी अग्नीत्‌ 
को पडवत्त पात्र दे देवे ।(ग्रोम्‌--मानवी०) इत्यादि निगद को होता उच्च स्वर से पढ़ । 
जब (उपहूतोऽयं यज०) पदों को होता पढ़े तब उस के साथ ही (अओस्‌--मयीद०) 
मन्त्र: को: यजमान स्वर से जपे । ० 

तदनन्तर सव क्रत्विग्यजमान प्रणीता और उत्कर के वीच से बाहर निकल 


कर यजमान के समर्पण किये क्रम से अपने अपने भाग को खावें परन्तु अग्नीत्‌ प्रथम 
agar किये भाग को खाके आचमन कर (झोम्‌-उपहू०) मन्त्र से प्रथम अवदान किये 
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ओम--उपंहूतो द्योष्पितोप मां धोष्पिता ह॑यतामुभिराभ्रीधात्‌ स्वाहा 
(Fo २११) 
इति मन्त्रेण प्राश्येडाभागं भक्षयेत्‌, तत आचामेत्‌ । भ्रन्येऽपि सर्वे 
| ब्रह्मादयः प्रथमं चतुर्धाकरणभागं प्राश्येडाभाग प्राइनीयुः । यरज॑मानोऽपीडा- 
यामवत्तस्य पञ्चमं भागं भक्षयेत्‌ | ट न 
[ ९३, ऋत्विजां माजेनम्‌ ] 
ततः सर्वे यजमानसहिता ऋत्विज ग्राचम्य यथागतं प्रत्यागत्य वेदेः 
पश्चादुपविद्य-- | | 
ओम्‌- सुमित्रिया न आप ओषंधयः सन्तु (To ६।२२) 
इति मन्त्रेण ब्रह्मादयः क्रमेणा पवित्रयो रवस्थिताद्धिर्माजयेयु;. । 

[ ९४, पवित्रयोः प्रस्तरे प्रवेशः ] 
ततोष्ध्वर्य:--ओम्‌--यजमानस्य प्राणापानो पातम्‌ (का० 3 ४२५) 
इति मन्त्रेण तूष्णीं वा पवित्े प्रस्तरे प्रवेशयेत्‌ (निदध्यात्‌) | 
्रह्माऽत्रावसरे वोक्त प्रासित्रप्राशनं नाभ्यालम्भनान्तं कुर्यात्‌ ।: 


[ ६४. पुनर्भागहरणम्‌ | र 
ततश्रतुर्द्धाइताद व्यतिरिक्त (षडवत्तादिभागत्रयान्तगंतं) पुर्वेनिदिष्ट 
ब्रह्मभागमध्वर्युराहवनीस्य पूर्वेणानीय ब्रह्मणे समर्पयेत्‌ | ब्रह्मा च तं भाग- 


षडवत्त पात्रस्थ अपने एक भाग को खाके आचमन करे। (ओरोस्‌--उपहुतो०) मन्त्र से . 

द्वितीय षडवत्त पात्रस्थ द्वितीय भाग को खावे। अन्य सब लोग भो प्रथम चतुर्धाकरण 

भाग को खाकर इडा को खावें। और यजमान भी इडा में ग्रवदांन किये अपने पांचवें 

भाग को खावे | | 

तदनन्तर सब लोग भ्राचमन कर जसे आगे पीछे क्रम से गये थे वंसे ही श्राकर 

वेदि के पदचातु भाग में बेठ कर क्रम से ब्रह्मादि सब लोग ग्रोम्‌--सुभि०) मन्त्र से 

मार्जन करं । और भ्रध्वयु (ग्रोम--यजमा०) मन्त्र से वा तूष्णीं दोनौ.पवित्रो को प्रस्तर 
में प्रविष्ट कर देवे । प्रथम जो ब्रह्मा को स्वभाम प्राशनादि 'लिखा था उस नाभिस्पर्श 
पर्यन्त कम को ब्रह्मा चाहे तो यहां करे । यह पक्षान्तर है । तदनन्तर.चा भाग किये 
से भिन्न षडवत्त भागान्तगंत पूवं निकाले ब्रह्मा के भाग को भ्रध्वयु आहवनीय के पुवे 
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मादाय प्राशित्रहरणे "निदध्यात्‌ । ततो$ध्वर्युधु'वाग्नस्प पुरस्ताद्‌ बहिषि 
स्थापितं यजमानभागं गाहुपत्यमपरेण ग्रानीय यजमानाय समर्पयेत्‌ 
(प्रोषिते च यजमाने समर्पणाभावः, स च भक्षणकाले हूयते) | यजमानस्तं 
भागं बहिष्येव निदध्यात्‌ | भक्षस्तु ब्रतविसर्गान्ति ब्रह्मयजमानयो द्वयोः । 


[ ९६. अन्वाहार्यसमपेणम्‌ | 


` ततोऽष्वर्युः ` स्थालीस्थमाज्यं स्न्‌ वेणदायान्वा हार्यमभिघारयं उदगुद्वास्य 
गाहुपत्यदकि णाग्न्यो रन्तरालेन दक्षिणाग्नेर्दक्षिशेन च प्रत्यङ्‌ नीत्वा ब्रह्मयज- 
मानयोरन्तरालेन ग्राहवनीयस्म्र पूर्वेण प्रणीतोत्करावन्तरेण च हुत्वा 
चेद्यां निधाय उपविश्य | 


ओम्‌- प्रजापतेभांगोऽस्यूजेस्वान पसस्वान प्राणापानो मे पाहि समान- 
च्यानौ मे पाद्युदानव्यानौ मे पाह्यगेस्यूज मयि थेद्यक्षितिरास मा मे क्षेष्ठा 
' अमुत्राऽमुष्मिँहलोक इह च (का० ३.४।२७) 

इति पठित्वा तमन्वाहार्यमोदनमालभेत | 

ततो यजमानोऽस्याः पौ णांमासेष्टे: समृद्चर्थंमन्वा हार्येदक्षिणां ब्रह्मादिभ्य 
ऋत्विग्भ्यः ममविभागेनाहं सम्प्रददे इति संकल्प्य 


~ 


ओर से लाके ब्रह्मा को देवे और ब्रह्मा उस भाग को लेके प्राशित्रहरण पात्र में घरे | तब 
अध्वयु' गाहँपत्य से पश्चिम द्वारा लाकर भ्रुवा के पूर्वे वहि पर रखे यजमान भाग 
थजमान को देवे | (यदि यजमान विदेश में हो तो देने का अभाव है। इस दशा ï 
यजमान के भाग को अग्नि में होम कर देना कहा है) । ग्रौर यजमान उस भाग को 
कुशो प्र रखदेवे । और व्रत विसर्जन के पश्चात्‌ लिखे अनुसार ब्रह्मा यजमान दोनों 
अपने अपने भाग को खावें | 


तब अध्वयुँ स्रवा द्वारा ग्राज्यस्थाली से भ्राज्य ले aS ओदन का ग्रभि- 
धारण कर उत्तर की ओर उतार के गाहँपत्य दक्षिणाग्निके बीच बीच से निकाल 
दक्षिणाग्नि की दक्षिण दिशा से यजमान के पीछे हो ब्रह्मा यजमान के बीच से निकल 
कर आहवनीय से पूर्व हो संचर मार्ग से ला वेदि में धर के (झोम्‌-प्रजापते०) मन्त्र 
से अन्वाहार्यं ग्रोदन का दहिने हाथ से स्पर्श at तिस पीछे यजमान-- (अस्याः 
dajo- yaaa) इत्यादि वाक्यों को पढ़ के ब्रह्मादि ऋत्विजों को अन्वाहार्यं ओदन 
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ब्रह्मन्‌ ! यस्ते भागः स ATTA | s 
होतयस्ते भागः स प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
अध्वयो | यस्ते भागः स प्रतिगृह्यताम्‌ | 
अग्नीद्‌ | यस्ते भागः स प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इत्येवमृत्विजः प्रतिबदेत्‌ (समर्पयेत्‌) । ब्रह्मादयश्च- . 
ओम्‌ --दौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा गरतिगृह्णातु (पार० गृह्य०३।१५।२१) 
` इति मन्त्रेण सवे स्वंस्वं भागं प्रतिगरृहहन्तु । ततस्तमन्वाहाय्यं वेदि- 
मध्यादुदीच्यां दिशि बहिनिष्काशयेत्‌ पात्र्यादिस्थमवशिष्टं हविश्च तर्थवोत्त- 
रतो बहिनिष्काश्य रक्षयेत्‌ | 
[ ६७, अदुयाजाः ] 
ततोऽध्वयूः पूर्वमाहवनीयाद्‌ उद्धृतम्‌ उल्मुकद्वयमाहवनीयमध्ये अनु- 
याजार्थ प्रक्षिप्य सामिमेन्यतुत्रचनाऽवसरेऽत्रशेषितामेकां समिधं समिदाधा- 
नार्थं हस्तेनादाय- l 
ब्रह्मन्‌ ! प्रस्थास्यामि इति वाक्येन ब्रह्माणां पृच्छेत्‌ । 
समिधमाधायाग्निमग्नीत्‌ संमृड्ढि इत्यग्नीधं च प्रेष्येत्‌ । ततो ब्रह्मा ¬ 
ओम्‌--(उपांशु) एतं तें देव सवितयेज्ञं माहुटेहस्पतंये ब्रह्मणे । तेनं यज्ञम॑व 
तेने य॒क्षपति तेन॒ माम॑व ॥ मनो जूतिजुषतामार्ज्यस्य बृहुस्पतिर्थज्ञमिमं तनोत्व- 
रिष्टं यज्ञश समिमं दधातु । RR देवास इह मादयन्ताम्‌ (उच्चैः) ओ ३स्‌- 
प्रतिष्ठ (य° २ १२-१३) 
रशी z 
बराबर भाग करके देवे । ग्रौर ब्रह्मादि सबे ऋत्विक भी (ग्रोम--चोस्त्वा०)मन्त्र पढ़ के 
झपने भाग के ओदन को स्वीकार HE | तदनन्तर उस ओदन को वेदि से बाहर उत्तर 
दिशा में निकाल कर धरे तथा पात्री ग्रादि में वचे हविष्य वो भी बाहर निकाल क 
वहीं वेदि से उत्तर में TS | : 
अथानुयाजा:--प्रथम अध्वयुं जलते हुए दो यज्ञिय लकड़ी के टुकड़ों को 
आहवनीय कुण्ड में घोरे से डाल के सामिधेनी ऋचाओं के अनुवचन में बचाई हुई एक 


. समिधा को हाथ में लेकर (ब्रह्मन्‌ प्र०) इत्यादि वाक्य द्वारा ब्रह्मा से आज्ञा मांगे ATK 
(समिघमा०) इत्यादि प्रैष अ्रग्नीत्‌ से कहें । और (प्रोमू--एतं ते देव०) इत्यादि मन्त्र 
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इति मन्त्रेण ्रध्त्रयु मनुजानीयात्‌ । ततोअनीदध्वयु समपितां समिधं 
गृहीत्वा उत्त रतस्तिष्ठन्नाहवनोये ग्रादध्यात्‌ | ततः ्राहवनीयेऽगनीधाऽम्याहितां 
ताँ समिधमनन्तरमेव-- 

ओम्‌--एषा ते अभे समित्‌ तया वर्धस्व॒ चां प्यायस्व । व॒धिषीमहिं च 
वयमा चं प्यासिषीमहि (ao २1१४) इति मन्त्रेण होता भ्रतुमन्त्रयेत्‌ | 

ततो ऽग्नीद्‌ उत्तरपाइवं स्थित एव-- 

ओम्‌--अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा ससृवा&सँ वाजजितर सम्मार्ज्मि 

(य० २।१४) 

इति मन्त्रेण अनुपरिधि दक्षिणपश्चिमोत्तरपाइवंघु क्रमेण सक्कत्सक्कत्‌ 
प्रतिदिशमरिनि संमृज्यात्‌ | प्रतिदिशं सम्मार्जने मन्त्रावृत्तिः | ततः सकृत्तूष्णीं 
मध्य उपरिष्टात्‌ संमृज्यात्‌ । 

ततो ब्रह्मणा “प्रतिष्ठः इति अनुज्ञाया भ्रनन्तरमध्वयुः किञ्चित्‌ शेष- 
यित्वा ग्रौपश्ृतं शेषमाज्यं जुह्वां समानीय पूर्ववत्‌ रू चावादाय सव्येना तिक्रम्य 
यजतिदेशं गत्वा-'ओ ३श्राशवय' इत्यग्नीघं प्रेष्य--'अस्तु श्रोरेषट्‌' इति 
ग्रगनीधोक्त 'देवान्‌ यज' इत्यध्वयु॥ होतारं प्रेषयेत्‌ । ततो जुहुं प्राचीमवतायं 
्रवतिष्ठेत्‌ | होता च-- l 

ओम--देवं बहिवेसुवने वसुधेयस्य वेतु३ वौरेषद्‌ (का० हौ० To १।७) 


So Le न्न 
द्वारा ब्रह्मा अध्वयू को प्रस्थान की आज्ञा देवे । तदनन्तर अग्नीत्‌ आहवनीय कुण्ड से 


उत्तर में खड़ा हो ग्राहवनोयाग्नि में समिध, रख के उत्तर पाइव में खड़ा हुआ ही 
(ओमग्ने वाज) मन्त्र से दक्षिण पश्चिम उत्तर पाइवो में क्रम से एक एक वार अग्नि 
का सम्मार्जन करे प्रत्येक दिशा के मार्जन में मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिये । तद- 
नन्तर एक वार विना मन्त्र पढ़े कुण्ड के बोच में ऊपर से सम्माजन करे । ४ 
तदनन्तर ब्रह्मा से रज्ञा पाया हुआ अध्वयु उपभृत्‌ से थोड़ा घृत जुह में लेके 
वामपाद से यजतिस्थान में जाके आश्रावण करे। झष्व०-(झो३श्ाइवय ) y अग्नीत्‌- 
(seq श्रौ३षट्‌) अ्रध्वय्‌-(देवात्‌ यज) होता से कहे। झौर होता (ग्रो३मु-देवं बहि०) 


`, इत्यादि याज्या बोले, अध्वय त्याग वा वषट्कार के साथ जुहू को ऊपर से उतार के 
प्रदीप्त समिधों के qafe में तृतीयांश आज्य का होम करे भौर यजमान त्याग बोले | 


a 
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इति याज्यां पठेत्‌ | ततौऽध्वर्युः वषट्कारान्ते प्रदीस्तायाः समिधः Gate 
जुह्वास्था55ज्यतृतीयभागं प्रथमं जुहुयात्‌ | यजमानश्च इदं देवाय ated न 
मम इति त्यागं कुर्यात्‌ । : 

अध्वयु': पुनजु हुमध्युह्य 'ओ३श्राश्वय' इत्यग्नीधं प्रेष्य 'अस्तु श्रो रेपट्‌' 
इति तेनोक्ते देवान यज? इति होतारं प्रेष्य जुहुमवताये ग्रवस्थाय-- 

ओम्‌--देवो नराशंसो वसुवने दसुधेयस्य वेतु३ वो३पट्‌ 

(का० हो० प० १७) 

इति होत्रा याज्यायां पठितायां पुवंहुतात्‌ स्थानात्‌ प्रतीच्यां समिध 
उपरि मध्यभागे जुहुस्थाऽऽज्यार्धं जुहुयात्‌ | यजमानश्च इदं देवाय नराशंसाय 
न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ । 

अध्वयु: पुनजु'ह्वामध्युद्य 'ओ३श्रारेवय’ इति avid प्रोष्य “अस्तु 
Mere, इति तेनोक्ते 'देवान्‌ यज’ इति होतारं प्रोष्य जुहुमवतार्यं ग्रवस्थाय 
होत्रा— 

ओम्‌-_देवो अभि! स्विष्टकृत्सुद्रविणो मन्द्रः कवि! सत्यमन्माऽऽयजी होता 
होतुहतुरायजीयानण्ने यान्देवानयाइ्‌ याँ अपि प्रये ते होत्रे अमत्सत तां aeg 
होत्रां देवंगमां दिवि देवेषु यज्ञमेरयेम< स्विष्टकृच्चाग्ने होता भूवेस॒वने वसुथे- 
यस्य नमोवाके वीहि३ METZ (का० dto To १।१७) 

इति याज्यायां पठितायाम्‌ द्वितीयवारं होमस्थानात्‌ पश्चात्‌ समिध 
उपरि मुलभागे' जुहुयात्‌ | 

ततः इदं देवायाग्नये स्विष्टकृते न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ । 


और वेसा ही ग्राश्रावणादि कर जुंह को उतार प्रथमाहुति से पश्चिम की समिधा पर 
द्वितीयाहुति का होम तथा पूर्ववत्‌ सब कृत्य कर तृतीयाहुति में जुहू को झागे से उतार 
के द्वितीयवार होम किये की अपेक्षा पश्चिम में समिधा के मूलभाग पर श्राज्य के तृयीय 
भाग का होम करे। इस प्रकार इन तीनों ग्रनुयाजों का पश्चिम की पश्चिम की ओर 
होम करे ओर एकत्र यजतिस्थान में खड़ा हुआ हो तीनों आहुति उपभृत्‌ के ग्राज्य के 
तीन भाग करके देवे किन्तु बोच में वार बार ध्रूवा से घृत लेने न जावे। 
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[इमे अनुयाजयाषा अध्वयु'णा एकत्राविचलस्थितेन (धर वस्थितेन) प्रत्य 
TACIT होतव्याः । ] तुतीथानुथाजहोमानस्तरं यजतिदेशात्‌ दक्षिणेन पादेन 
भत्यागत्य उत्तरतः उपविश्यौपभृतं सर्वं जुह्वां समानीय 

ओम्‌-देवेभ्यः स्वाहाः इति प्राकसंस्थामाहुतिम्‌ आसीन एव जुहुयात्‌ । 

ततः इद्‌ देवेभ्यो न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ । ग्रध्वयुःरच हविः- 
स्थानमागत्य स्रुचौ स्वस्थामे निदध्यात्‌ | 

[ ९८, खुचोव्यूहनम्‌ ] 

ततो 'यजमानः स्वस्थानाद्‌ वेदेः पश्चादागत्य सव्येन पाणिना वेदं 
ग्रहीत्वा दक्षिणेन पाणिना उत्तानेन जुहूं प्रस्तरात्‌ प्राची मु-- 

ओम्‌--अग्नेरण्नीषो मयो (ज्जितिमनूज्जेष॑ वाजस्य मा सवेन भोहामि 

इति (यजु० २:१५) मन्त्रेण प्रेरयेत्‌ | ततः- 

ओम्‌ -अभ्निरग्नीषोमो तमपनुद्न्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाज 
CTA भसवेनापोहामि (To २।१५) ` ` 

इति मन्त्रेण दक्षिणेन पाणिना वेदोपग्रहपूर्वंकं सव्यहस्तेन ग्रधोमुखेन 
प्राङ्मुखी मेवोपश्रूतं प्रतीचीं दिश प्रेरयेत्‌ | 

[यदि पक्षान्तरे केनापि कारणेनाध्वयु: @ चौ व्यरहेत्‌ तदा अनुञ्जेषमि- 
त्यादेः स्थाने-अनूञ्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं प्रर इति प्रथममन्त्रे ऊह 


तृतीय अनुयाज का होम करने के पदचात्‌ अध्वय बैठकर उपभूत्‌ में शेष बचे 
सब घृत को जुहु में लेकर पहली ग्रहुतियों से पूव में चौथी भ्राहुति देवे । 


तदनन्तर अध्वय बाय हाथ में वेद को पकड़ कर दाहिने हाथ से जुहु को प्रस्तर 
से ga दिशा में (श्रोम्‌-भ्रग्नेरग्नीचो०) मन्त्र से सरका देवे । उस के अनन्तर 
(अग्नीषो०) मन्त्र पढ़कर पूर्ववत्‌ प्रस्तर से पश्चिम को वेदि से बाहर उपभृत को 
हटावे । यदि किसी कारणा यजमान के स्थान में अध्वय Bal का व्युहन करे तो 
ऊपर लिखे भ्रनुसार-भ्रनुज्जयत्वय० इत्यादि ऊह्‌ दोनों मन्त्रों में कर लेवे] 


१, यजमानकतृंकं रू चोव्य्‌ हनं ग्रन्थकारेण मन्त्रपाठानुसारमुल्लिखितमु | AAT पद्वति- 


कारणां मते भ्रध्वयु कत्‌'के AAT हने मन्त्रपाठभेदोऽ्रे | ] कोष्ठके निदव्येते | 


3 
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कार्य: | तथा द्वितीयमस्त्रे-यो5स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः इत्यस्य स्थाने- 
यमयं यजमानो द्वेष्टि यशचनं द्वेष्टि<इत्यूह: कार्य: | ] 
[ ९९. परिध्यञ्जनस्‌ | 

ततोऽध्वयुः जुहुमम्युक्ष्य तस्थेनाज्येन-- 

ओम्‌-वसुम्यस्त्वा [अनज्मि] ओम्‌--्ट्रभ्यस्त्वा [अनज्मि] ओम्‌-- 
आदित्येभ्यस्त्वा [अनञ्मि] (य० २।१६) 

इति fabrics: पर्चिमदक्षिणोत्तरपरिधीन्‌ क्रमेणाञ्ज्यात्‌ । ततो जुहूं 
प्रस्तरादु उत्तरं सादयेत्‌ | 

[ १००, सूक्तवाकमेषादि | 


ततः प्रथमं परिधिमालभ्य ओशश्राश्वय इति श्रग्नीधं प्रेष्य अस्तु 
श्रो३्षर्‌ इति भ्रग्नीधा उक्ते 
अम्‌--इषिता देव्या होतारो मद्र्वाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय 
सूक्ता Fate (का० ३।६।१) इति प्रंषं होतारं प्रत्युक्त्वा 
ओम्‌-संजांनाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यांवताम्‌ 
इति (ao २।१६) मन्त्रेण सपवित्रं प्रस्तरमादाय विध्वती श्राहवनीये | 
प्रक्षिप्य प्रस्तरस्याग्र 
ओम्‌-च्यन्तु बयोक्त₹ रिहाणाः (य० २।१६) 
इसके पश्चात जुहू को हाथ में लेकर उस में स्थित श्राज्य से (ago) इत्यादि 
तीन मन्त्रों द्वारा मध्यम दक्षिण और उत्तर तीनों परिधियों का क्रम से एक एक मन्त्र पढ़ 
के ग्रज्जन करे ATS | तब जुहू को प्रस्तर से उत्तर में धर के मध्यम परिधिका स्पश 
कर आश्राकण करे । भ्रग्नीत्‌ के प्रत्याश्रावण करने पर (श्रोम्‌-इषिता०) इत्यादि प्रष 
ग्रध्वयू होता से कहे ।. जब इधर होता (इदं द्यावा०) इत्यादि सूक्तवाक Te तव श्रध्वयु 
(झोम्‌-संजानाथां०) मन्त्र से पबित्र सहित प्रस्तर को लेके विधृतियों को झ्राहवनीय में 
डाल कर प्रस्तर के भ्रग्रभाग को जुहु में, मध्य भाग को उपभृत्‌ में और सूल को LAT 
में डुबोकर(अम्‌-व्यन्तु०) मन्त्र से ग्रञ्जन करेःप्रस्तर के उस उस भाग में उस उस जुहू 
ग्रादि से घुतलगावे । प्रत्येक ग्रञ्जन में मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिये । | 
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पौर्णमासे ष्टिप्रयोगः &३ 


इति मन्त्रेण चुद्वामञ्जित्वा तस्य मध्यं तेनैव मन्त्रेण उपभृति 
ग्रञ्जित्वा तस्य मूलं तेनैव मन्त्रेण ध्रुवायामञ्जित्वा- 

ओम्‌--मरुतां पृर्षतीगेच्छ वशा iiiar दिवँ गच्छ ततों नो दृष्टि- 
mag (Fo २।१६) 

इत्ति मन्त्रेण प्रस्तर -ख-कोदेक्षिसेकानीय--नीचेभू मिसंलग्नमिव होमाथं- | 
माहूवनीयं प्रति नयेत्‌ । होता च- | : 

ओम-इदं द्यात्रापृथिवी भद्रमधृदाध्म सूकतवाकमुत नमोवाक मृध्यास्म सूक्तो- 
च्यमग्ने स्व<सूक्तवागस्युपश्रुती दिवस्पृथिव्योरोमन्वती तेऽस्मिन्‌ यज्ञे यजमान 
द्यावापृथिवी ATS TEA जीवदान अत्रस्नु अप्रवेदे उरुगव्यूती अभयंकृतो | 
वृष्टिद्यावा tern शम्धुवो मयोमुवा ऊजेस्वती च पयस्वती च सूपचरणा च 
स्वधिचरणा च तयोराविदि । अग्निरिद < इविरजुषतावीद्ृथत महो ज्यायो5कृत | 
सोम इद्‌ < हविरजुपतावीहधत महो ज्यायोऽकृत । अभिरिद <हविरजञुषतावीष्ट- 
धत महो ज्यायोऽकृत | | | 

(उपांशु) अग्नीषोमौ (उच्चैः) इद हविः (उपांशु) अज्ञुषेतामवीद्टधेताम्‌ 
(उच्चैः) महो ज्यायः (उपांशु) अक्राताम्‌ | 

(उच्चः) अग्नीषोमाविद्‌<हविरञ्ञषेतामवी्ट प्रेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ | 
देवा आज्यपा आज्यमज्ञषन्तावीद्टधन्त महो ज्यायोऽक्रत | अग्निहात्रेणेद र 
हविरजुषतावीशधत महो ज्यायोऽकृत | 

अस्यामरधेद्धोत्रायां देवंगमायामाशास्तेऽयं [म्त्रा्रमितिपदस्थाने यजमान- 
नामोच्चारयेत्‌ ] यजमानः । उत्तरां देवयञ्यामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते 
सजातवनस्यामाशास्ते दिव्यं धामाशास्ते यदनेन इविषांशास्ते तदश्यात्‌ तद्‌ 


तदनन्तर प्रस्तर को स्नूचों के दाहिनी - ओर से नीचे से भूमि में लगते हुए से 


प्रस्तर को होम के लिये ग्राहवनीय के निकट लाकर(गों मुरुतां०) मन्त्र से लाकर प्रस्तर 
से एक तृण को पृथक्‌ निकाल कर पूर्वे वा उत्तर को जिसका अग्रभाग हो ऐसे प्रस्तर को 
सूक्तवाक के अन्त में जुहु से आहवतीय में होम करे तथा--(ग्राशास्तेष्यं०) यहां HAF के 


स्थान में यजमान का शर्मान्तादि नाम जोड़े । तब श्रग्नीत्‌ उच्चस्वर से (श्रनुप्रहर | अध्व्रयु' 


a 
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ऋष्यात्‌ तदस्मे देवा रासन्तां तदभिदेंवो देवेभ्यो बनतं वयमम्नेः परिमालुषाः | 
इष्टं च वित्तं चोभे चैनं ्यावापथिवीऽअ<हसस्पातामिह गतिर्वामस्येदं च नमो 
देवेभ्यः (To १।६।२।४-२३॥! का० हौ० To १।८)इति सूक्तवाकं पठेत्‌ | 
अध्वर्युः प्रस्तरस्येकं तृणं परिशेष्य सूक्तवाकान्ते प्रस्तरं प्रागग्रम्‌ 
आहवनीये प्रक्षिपेत्‌ | ततोद्ध्वर्युहु त प्रस्तरं हस्ताङ्गुलिभिः प्रदीप्तार्नि- 
प्रदेशे प्रेरयेत्‌ | ततोऽनीत्‌- अलुप्रहर इत्युच्चेरध्वयु प्रति बदेत्‌। अ्रध्वर्युशच 
प्रस्तराद्‌ गृहीतं तृणमग्नावनुप्रहुत्य -- 
ओम्‌--चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्चुमें पाहि (य० २।१६) 
इत्यात्मानमालभ्योदक' स्पृशेत्‌ | 
[ १०१. ware: | 
“ततो ऽनीत्‌ संवदस्व” इति ब्रूयात्‌ । ततोऽ्वर्युः “अगानग्नीत्‌” 
इति । ततोऽग्नीत्‌ “अगान्‌ इति । 
[१०२. शंयुवाकः] 
assag: ओ ३श्राश्वय इति अग्नीधं प्रेष्य अस्तु श्रोभ्षट्‌ इति अग्नी- 
घा उक्ते &ध्वयु :-- 
स्वगा देव्या होतृभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शंयोभ्ू३हि (का० ३।६।१६) 
इति होतारं प्रेषयेत्‌ | ततो होता-- 
से कहे। श्रौग श्रध्वयु प्रस्तर से निकाल कर रखे एक तृण को अग्नि में छोड़ के (चक्षु- 
ष्पा०) मन्त्र से हृदयस्पशं करके HALT करे। तव अग्नीत्‌ कहे (संवदस्व) ग्रध्वपु 
कहें--(अगानग्तीत) अग्नीत्‌ कहे- (द्रगन्‌) Tey कहे-- (श्रावय) अग्नीतु 
कहे--(थौ३षट्‌) तब HAT होता से (स्वगा०) इत्यादि कहे । 


4 


ee १. अत्रोक्तानाँ विशिष्टपदानामयं भाव: -- (संवदस्व) शांयुवाकप्रैषा्थ संवादं कुछ । 
rey हे अग्तीतु कि प्रस्तरोग्निभावमगमतु =दरघः । (गन्‌) अग्निभावमगमतु = दग्ध 
l 
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तच्छंयोराष्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्व- 
स्तिर्मानुषेभ्यः | उध्वं जिगातु भेषज शन्नो अस्तु दविपदे शं चतुष्पदे (ato १। 
६।२।२६-२८) 
इति शंयुवाक पठेत्‌ [ततः 'अनया' (का० हौ० To १ le) इति मन्त्रेण 
प्रादेशं वेदिश्रोणौ निदध्यात्‌ । ] 
[ १०३. RAR: ] 
ततोऽध्वयुः प्रथमं (पश्चिम) परिधिम्‌ 
ओस्‌-यं परिधि पर्येध॑त्या अगन देव पणिभिंगुहममांनः। तन्तं एतमनुजोषं 
भराम्येष मे त्वदंप चेतयति (qo २:१७) 
इति मन्त्रेण हस्तेनैव आ हवनीयेऽनुप्रहरेत्‌ । 
ततो दक्षिणोत्तरौ च परिधी युगपत्सहैवादाय-- 
ओम्‌ अभेः मियं पाथोऽपींतम्‌ (ao २1१७) 
इति मन्त्रेणानुप्रहरेत्‌ | 


[ १०४. संस्रव भागाहुतिः ] 
ततो जुहूपभ्ृतावादाय-- 
ओस्‌--स॒<ल्वभांगास्थेषा ged: भस्तरेष्ठाः परिभेयांश्च देवाः । इमां 
वाच॑म॒भि विश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन्‌ R मादयध्व£ स्वाहा वाटू स्वाहा 
(ao २१८) 


तदनन्तर होता (तच्छंयो०) इत्यादि शंयुवाक पढ़े उस के अन्त में ग्रध्वयु प्रथम 
परिधि को दहिने हाथ से ही उठाकर ग्राहवनीय , कुण्ड में (Magi परिधिं०) मन्त्र 
पढ़ के छोड़े तदनन्तर दक्षिणोत्तर की दोनों परिधियों को एक साथ ही हाथ से उठाके 
(भ्ोम--अस्ने:०) मन्त्र से एक ही साथ आहवनीय में चढ़ा देवे । तिस पीछे ग्रध्वयु जुहू 
तथा उपभृत्‌ दोनों को लेकर दोनों ख्रूचों से विलीन-पिघन्नोये हुए आज्य का (ओस्‌-- 
WAM) मन्त्र को संस्रव होम करे तथा (इदं वि०) इत्यादि त्याग को यजमान बोले । 
तदनन्तर जुहू और उपभृत्‌ को लेकर शकट पक्ष में शकट घुर्‌-बेल जोड़ने के स्थान 
जुआं पर वा वेदी के उत्तर AA पर उदगग्र स्फूय पर पूर्व को भ्रग्रभाग कर दोनों 


> 
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इति मन्त्रेण उभाभ्यां खर ग्म्याँ संख्रवान्‌ (हविलेपान्‌) उत्तरत उपविश्य 
जुहुयात्‌ । इदं “स्वेभ्यो देवेभ्यो न मम इति यजमानस्त्याग कुर्यात्‌ । 
[ १०५. धुरि स्फ्ये वा स्रचोनिधानम्‌ ] 
ततो जुहुपश्रुतावादाय शकटधुरि (दृषभयोजनस्थाने) वेद्या_उत्त रांसे 
वर स्प्यमदगग्र निधाय तस्योपरि वा भाग्ने RTEA र्‌ वा प्रागग्र जुहुपश्चती- 
ओम्‌--परृताचीं स्थो sat पात सुम्ने स्थ॑ः सुम्ने मां धत्तम्‌ (य०२।१९) 
इति मन्त्रेण निदघ्यात्‌। | 
[ १०६. वेद्यालम्भः | 
ततो यजमानः स्फ्योपग्रहपुर्वकम्‌--, 
ओस्‌--यज्ञ नमंश्च त उपं च aged शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे मे सन्ति- 
ष्ठस्व (य° २।१६) इति मन्त्रेण वेदिमालभेत | 
[ -१०७, पत्नीसयाजाः | 
ततो होता वेदमादाय भ्रध्वयुः जुहू स्रुवं च ग्रांदाय, अग्नीदाज्यस्था- 
लीमादाय, श्रग्नीत्प्रथमाः TAS मुखा पत्नीसंयाजान्‌ कत्तु गाहँपत्यकुण्डं 
प्रति गच्छेयुः । ग्रध्वयृर्गाहपत्यदक्षिणाग्न्योरन्तरालेन गत्वा गाहुपत्यस्य 
न पत्त्या ग्रग्ने ईशानाभिमुख उपविशेत्‌ । गाहँपत्यस्य पर्चाद्धोता- 
ऊध्वेजानुरासीत, तस्योत्तरतो दक्षिणामुखोऽग्नीत्‌ | (पत्नीसंयाजाख्यं कर्म 
भवति | Zo का० श्रौ० ३।७।५-६) 


स्रूचों को उक्त प्रकार शकट के घुर्‌ पर वावेग्रंस पर (ओम्‌--घृताचो स्थो Galo) 
मन्त्र पढ़ के धरे । तदनन्तर यंजमान स्फ्य को हाथ में लेकर (ग्रोम्‌-यज्ञ TARAS) 
मन्त्र पढ़ के वेदि का स्पर्शंकरे। अरब यहां से आगे पत्नीसंयाज कहते हैं। होता वेद 
को लेकर श्रध्वयू घृत लगी हुई जुहू और स्रुवको हाथ में लेके तथा अग्नोत्‌ 
आज्यस्थाली को हाथ में लेके अग्नीत्‌ को आगे कर सब लोग गाहंपत्य कुण्ड के समीप 
पत्नीसंयाज करने को जावं । अध्वये गाहेपत्य दक्षिणारिन के बीच से जाकर गाहपत्य 
से दक्षिण में पत्नी के ग्रागे ईशानाभिमुख बैठे । तथा गाहँपत्य से पड्चिम में ऊपर को 
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ततोऽषवयुंवंदं गृहीत्वा दक्षिणाजान्वाच्य--सोषायाहुन्ू३ हि इति होतारं ! 
प्रेष्य ग्राज्यग्रहणादिकं कुर्यात्‌ | ततो होता-- 

ओस्‌--आप्यांयस्व॒ समेतु ते विश्वतः सोम we) भवा वाज॑स्य 
संगथो १ म्‌ (ऋ० १।६१।१६) इति पुरोऽनुवाक्या पठेत्‌ | 


अध्वयुएच स्रुवेण झाज्यस्थाल्या जुह्वां. चतुग्र हीतमाज्यं गृहीत्वा 
ओउश्रारेवय इत्यग्नीधं प्रेष्य अस्तु Mare इत्यग्नीधा उक्ते सोमं यज इति 
होतारं प्रेषयेत्‌ | होत्रा च 

ओम्‌--ये३ यजामहे-सोम < सन्ते पर्या <सि सुन्तु वाजाः संदृष्ण्यां- 
न्यभिमातिषाइं: | आप्याय॑मानो अमृताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्वा३ 
वोशेषद्‌ (mo १।९१।१८) 


इति याज्यायां पठितायां गाहंपत्ये जुहुयात्‌ । यजमानइच इदं सोमाय 
न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ | 

ततः-त्वष्टरऽचुब्रू ३ हि इत्यध्वर्युणोक्ते होता-- 

ओस्‌--इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपहये । अस्मार्कमस्तु केवलो रेस्‌ 

(ऋ० ११३1१०) 

इति पुरोनुवाक्याँ पठेत्‌ । _ 

अध्वयुदच रू वेणाज्यस्थाल्याइचतुए हीतमाज्यं ग्रहीत्वा (प्र द्वि० तु० 
qo) ओ३श्राशवय इत्यग्नीधं प्रेषयेत्‌ | अस्तु AA इत्यग्नीधोकते AEM 
यज इति होतार प्रेषयेत्‌ । होत्रा A— 


dig करके होता बेठे भौर होता से उत्तर में दक्षिण को मुख कर अग्नीत्‌ बैठे। तत 
अध्वय वेद को लेकर(सोमाया०)इस प्रकार सोमानुवाक्या बोलने के लिये होता से प्रष 
कहे । होता जब(झोम्‌--आप्या०)पुरोऽनुवाक्या पढ़ तभी भ्रध्वये, आज्यास्थाली से जुहू 
में चार बार HIST लेकर श्रावण कहे, अग्नीध्‌ प्रत्याश्रावण कहे । ग्रध्वयु याज्यार्थ 
प्रैष कहे । होता(थियजाः)इत्यादि याज्या कहे अन्त में अ्रध्वयु आहुति देवे तत्पश्चात्‌ त्या 
करे | इसी प्रकार TAA जानो। द्विंतीयाहुति में भी ऐसे ही सब अपना अपना काय कर 


> 
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ओम्‌--ये३ यजामहे-त्वष्टारं तन्न॑स्तुरीपमर्ध पोषशित्ुर्देवं त्वष्ट्बिरराण: 
स्य॑स्व | यतो बीरः कर्मेण्य; सुदक्षो युक्तग्रांवा जायंते देवकांमार वौरेषट्‌ 
Eo ३1४९) 
इति याज्यां पठितायां गाहंपत्ये जुहुयात्‌ | 
यजमानः- इद त्वष्टे न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ | 
ततस्तृतीये पत्नीसंयाजे गाहूंपत्यस्य पुरस्तादन्तर्धानकटं धारयित्वा 
पल्न्यान्वाब्धो$ध्वयु :--देवानां पत्नी्यो5नुबूहि इति होतारं प्रेषयेत्‌ । ततो 
होता— 
ओम--देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः मावन्तु नस्तुजये वाज॑सातये | याः 
पाथियासो या अपामपिं ब्रते ता नों देवी: सुहवाः शर्म यच्छतो ३म्‌ 
(ऋह० ५।४६।७) 
इति पुरोऽनुदाक्यां पठेत्‌ । 
misg: पूर्ववत्‌ स्थालीतः चतुगू हीमाज्यं गृहीत्वा ओ३श्राश्वय 
इत्यर्नीघं प्रेषयेत्‌ । अस्तु MSIE इत्यग्नीघोक्ते देवानां पत्नीर्यज इति 
होतारं प्रेषयेत्‌ | होत्रा च-- 
o येश्यजामहे देवानां पत्नीर्‌ उत ग्ना व्य॑न्तु देवर्पत्नी रिन्द्राण्य १ग्नाय्य- 
खिनी राट्‌ । आ रोदसी वरुणानी og व्यन्तु देवीर्य झतुजनीनां३ वो ३ षट्‌ 
; č (Zo ५।४६।८) 
इति याज्यायां पठितायां गार्हपत्ये जुहुयात्‌ । 
यजमान:--इदं देवपत्नीभ्यो न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ । 
TASTY रन्तर्धानमपनीय त्यक्तान्वारर्भः--अग्नये गृहपतयेऽ gR 
` इति होतारं प्रेषयेत्‌ । ततो होता-- 
तदनन्तर तृतीय पत्नीसंयाज में गाहँपत्य से पूं की शोर अन्तर्धान कट खडा करके 
पत्नी अध्वय्‌ का अन्वारम्भ करे तत्र ग्रध्वयु' (देवानां To) इत्यादि प्रेष होता से कहे। 
होता- (आओस्‌ देवानां०)इत्यादि अनुवाक्या पढ़े । तब श्रध्वय्‌, आज्यस्थाली से चतुग - 
होत श्राज्य लेके भ्राश्रावण कहे और अग्नीत आदि पूर्ववत्‌ अपना अपना प्रत्याश्रादशादि 
कहें । यजमान त्याग बोले श्रध्वयूं तृतीयाहुति छोड़ । व्र 
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_ ओम्‌-अगनहोतां गृहपतिः स राजा विश्वां वेद जनिमा जातवेदाः । 
देवानामुत यो मत्त्यांनां यजिष्ठ; स भर्थजतामृतावो३म्‌ (ऋ० ६।१५। १३) 
इति पुरोऽनुवाक्यां पठेत्‌ । | 
ततोश्ध्वयु पुवेवद्‌ ग्राज्यस्थालीतः Gal चतुगृ हीत गृहीत्वा [प्र० द्वि० 
To च०] Wma इत्याश्राव्य अस्तु श्रौ३षट्‌ इत्यग्तीधोक्ते अग्नि 
गृहपति यज्ञ इति होतारं प्रेषयेत्‌ । होत्रा च-- 


ओम्‌--ये १ यजामहे अभि ग्रहपति हव्यवाडग्रिरज१ः पिता नों विभुविभावां 
सुदृशींकोऽअस्मे । सुगाईपत्याः समिषो दीदिद्यस्मञ्च १क्‌ संमिमीहि अवाँसिः 
वोरेषट्‌ (क्र० ५४२) ः 


इति याज्यायां पठितायामध्वयु: सशेषं हुत्वा स्र्‌ चं भूमौ निदध्यात्‌ | 
यजमानश्च-इदमग्नये ग्रहपतये न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ | : 

तत इडापात्र्यां BAN स्थालीतः पञ्चक्कत्व आज्यमवदाय प्रत्यड- 
मुखः सन्‌ होत्रे इडां प्रदाय ग्रविसुजन्‌ होतारं पत्नी च प्रदक्षिणीक्कत्य होतुः 
पुरस्तात्‌ प्रत्यङ्मुख उपविश्य होत्रापितामिडां प्रतिगृह्य इडायाः सकाशात्‌ 
स्रूवेणाज्यमवदाय होतुः प्रदेशिन्यङ्गुलिपर्वणी उत्तममध्यमे सवेण 
ग्रञ्ज्यात्‌ | होता च उत्तरपवेणा उत्तरोष्ठम्‌ श्रघरपर्वणा चाधरोष्ठं पुर्ववत्‌ . 
समन्त्रं निलिम्पेत्‌ । 


तब अध्वयु अन्तर्धान कट को हटाकर पत्नी के स्पर्श का त्याग करता हुआ 
होता से भ्रनुवाक्यार्थ प्रेष कहे होता--(ग्रोमग्नि०) इत्यादि पुरोऽनुवाक्या पढ़े तब 
ग्रघ्वय्‌ँ, चतुग हीताज्य लेकर ाश्रावणादि पूवंक यजमान के त्याग बोलने पर चौथी 
आहुति स्नुच्‌ में शेष घृत रखकर छोड़, किन्तु सब न चढ़ावे । तदनन्तर खच्‌ को भूमि 
में घर के इडापात्री में पांचवार करके झाज्यावदान करे पश्चिम को मुख कर पात्री 
सहित ग्राज्यरूप इडा होता को देके हाथ से पकड़े रहते ही होता तथा पत्नी की 
प्रदक्षिणा कर होता के सामने पूर्वाभिमुख बेठ के होता सै दी गई इडा को लेकर स्र्‌वा 
हारा इडा में से ही श्राज्यावदान करके होता की प्रदेशनी अङ्गुलि के द्वितीय तृतीय 
पर्वो को स्रुवा से ही चुपड़ के होता के हाथ में चतुरवदान करे और होता भी पांचवें | 
श्रवदान को स्वयं AAT । होता पूर्वंवत्‌ दोनों Tat को ग्रोष्ठों में लेपन करें वा सूघना | 
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ततो होतुस्तेऽष्वरयुः इडात एव AT ग्राज्यं चतुर्वारमव्चेत्‌, पञ्च- 
ममवदानं च होता स्वयं गृह्वीयात्‌ | 

ततो होता इडां मुखमात्रे देशे धारयित्वा सर्वेक्र त्विरिभः यजमानेन च 
अन्वारब्ध इडामुपह्वयेत्‌-- | 

ओम्‌--उपहूत <रथन्तर०--इडो पहूतेडोपहूता । 

इत्यन्तं पूर्वत्र (पृष्ठ ८३-८४) लिखितं पठित्वा- 

उपहूतोऽयं यजमानः इत्यस्यस्थाने उपहूतेयं पल्ल्युत्तरस्याँ देवयज्यायासुप- 
हूता भूयसि ह.वष्करण5उपहूता देवा म इद शइविश्वेषन्तास्‌ (शत० १।८।१। 
२६-३७) इति पठेत्‌ | तस्यामुपहतायाम्‌-- 

ओम्‌-मयीदमिन्द्रं इन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ wat मघवांनः सचन्तास्‌ | 
अस्माक <सन्त्वाशिषंः स॒त्या न? सन्त्वाशिषः (ao २।१०) 

इति मन्त्रं सस्वरं यजमानो जपेत्‌ । 


[ १०८, भागपरिहरणम्‌ ] 
पुनः सर्वे ऋत्विग्यजमानाः प्रणीतोत्करावन्तरेण संचरमागण निष्क्रम्य 
पुर्ववत्‌ समर्पेणक्रमेण समन्त्रं स्वंस्वं भागं भक्षयित्वाऽऽचम्य पाणी प्रक्षाल्य 
यथागतं प्रत्यागच्छेयुः | 


| १०६, पुनऋत्विजां सम्माजेनम्‌ ] 
ततः वेदेः पश्चादुपविश्य ब्रह्मादिक्रमेण दर्भरुदकमादाय- 
ओगू- सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु (य० ६२२) 


———— SS यति sie 
मात्र मन्त्र Tah कर लेवे ।(श्रोम्‌-उपहु!) इत्यादि प्रकार होता जव इडा का आहवान 
करता हो तो भी सब ऋत्विग्यजमान इडा का ग्रन्वारम्भ करें भरन्त मे (उपहुतेयं०) 
इत्यादि पाठ के समय यजमान (ग्रोम्‌-मयी० ) मन्त्र का जप करे | तदनन्तर सब 

__ ऋत्विग्यजमान संचर मार्ग से बाहर निकल के पूर्वंवत्समपंणक्रम से मन्त्र पर्वक 
अपना अपना भाग खाकर हाथ धो आचमन कर जिस मागं से आये थे वहीं से लौटकर 
वेदि से पड्चिम में बैठ के ब्रह्मादि क्रम से दर्भो द्वारा जल लेकर (झोमु--सुमित्रिया०) 
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इति मन्त्रेण मार्जनं कृतवा सर्वे यथास्थानमुपविशेयुः । 
[ ११०, वेदितृणाबुभ्रहारः | 

अध्वयु गाहुपत्यस्योत्तरत उपविश्य वेदस्येकं तृणमाच्छिद्य तस्य तृण- 
Emi Yai, मध्यं सरू वे, मूलं चाज्यस्थाल्यामक्त्वा-अलु प्रहर इत्यरती- 
चोक्ते तदक्तं तुरं गाहंपत्ये प्रक्षिप्प- 

ओस्‌--चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्चुमें पाहि (य° २।१६) 

इत्यात्मातमालभ्य श्राप उपस्पृशेत्‌ | 

[ १११. एनः संवाद! | 

ततोऽगनोत्‌ संवदस्व इति वदेत्‌ | भ्रघ्वयुः--अगानग्नीत्‌ । ्रगनीत्‌-- 
अगन्‌ । अध्वयु':--ओर आश्वय। श्रग्नीत्‌-अम्तु श्रौरषट्‌। ततोर्ध्वर्य:-- 
स्वगा देव्या होतृभ्यः इति होतारं प्रेषयेत्‌ | होता च तच्छ्यो० (पुष्ठ ८५) 
इति पठेत्‌ | 

[ ११२, पुनः संस्रवाहुतिः | 

ततोश्थ्वयु': गाहुपत्यस्य उत्तरत उपविश्य खक्‌ स्रुवं च प्रगृह्म- | 

ओम्‌-अग्नेऽदव्घायोऽशीतम पाहि at feet: पाहि प्रसित्ये पाहि gR- 
cay पाहि दुरदूमल्या अंविष नः पितुं कु । सुषदा योनो स्वाहा वाट्‌ 

` (य० २२०) 

इत्यभास्या त्र्‌ कत्र्‌ वाभ्यां गाहंपत्ये संस्रवान्‌ जुहुयात्‌ | यजमानरच 
इदमग्रयेऽद्‌बआायवेऽशीतमाय न मम इति त्यागं कुर्यात्‌ | 
मन्त्र से सब माजन करके ग्रपने अपने नियत स्थान पर वेठ | अध्वयु गाहँमत्य से उत्तर 
में बैठ के वेद में से एक तृण खींच कर उस अग्र भाग जुहु म, HAA म और मूल 
को आज्यस्थाली में चुपड़ के जव (अनुप्रहर) ऐसा अग्नीध्‌ कहे तव उस तोन स्थानों में 
चुपड़े तृण को अध्वय गाहेपत्य में फेंक के (ग्रोद-च०) मन्त्र से स्वहूदय का ae 
करके जल स्पर्श करे । तब भ्रग्नोधू-संवदस्व कहे | HEL -म्रगानग्नीतू-कहे 1 अर t 
अगनु कहे । अध्वय -शराईवय-कहे । अरतीत्‌-श्रौउषद्‌ कहे । र्वम्‌ (स्वगादे०) E. 
होता से प्रौष कहके जुहू तथा स्रुव को लेकर (imio) इत्यादि मन्त्रान्त में यजमान 
के बोलने पर जुहू Bas दोनों से विलीन शाज्य का सखव होम करे | 


> 
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[ ११३. दक्षिणाज्ञो होमः ] " 
ततो गाहँपत्यदक्षिणाग्नी अन्तरेण बहिनिष्क्रम्य श्रप्रदक्षिणं गाहूपत्यं 
प्रीत्य दक्षिणाग्नेः उत्तरत उपविश्य स्रुवेण सक्नुज्जुह्वामाज्यमादाय वेदोप- 
ग्रह पूर्वकम्‌ 
ओम्‌-अग्नये संवेशपतये स्वाहा (To २।२०) 
इति मन्त्रेण दक्षिणाग्नौ जुहुयात्‌ | 
इदमग्नये सवेशपतये न मम इति यजमानः त्यागं कुर्यात्‌ | 
पुनस्तथेव सकृदाज्यं ग्ुहीत्वा-- 
ओम--स रख त्ये यशोभगिन्ये स्वाहा (qo २!२०) 
इति मन्त्रेण दक्षिणाग्नावेव द्वितीयामाहुति जुहुयात्‌ | 
इदं सरस्वत्यै यशोभगिन्ये न मम इति यजमानः त्यागः कुर्यात्‌ । 
[ ११४. पिष्ट्लेपाहुतिः | 
ततः चतुगृ हीत गृहीत्वा केवलमाज्यं पिष्टलेपयुत वा प्रायश्चित्तार्थम्‌- 
ओम्‌--उठूखले मुसले यच्च TH आशिश्लेप दृषदि यत्कपाले उत्मुपो 
| बिमुषः संजुहोमि सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा (का० ३।७।१६) 
इति मन्त्रेण दक्षिणाग्नावेव जुहुयात्‌ । 
इदं विरवेभ्यो देवेभ्यो न मम इति यजमानः त्यागं कुर्यात्‌ । 
[ ११५. वेदविमोक: ] 
तदनन्तरं पत्नी 


ओम्‌-वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यां वेदोऽभंव॒स्तेन मह वेदो भूयाः 
इति (य° २।२१) मन्त्रेण वेदं विमुञ्चेत्‌ | 


तदनन्तर अध्दयु गाहँपत्य दक्षिणारिनि के बीच से निकल के गाहंपत्य की वामा- 

वृत्ति कर दक्षिणारिन के उत्तर रें बेठ के समिदाधान पूर्वक एकवार ग्रहण किये आज्य 

को दक्षिणारिनि में (Mado) मन्त्र से होम करे। फिर एक वार आज्य लेकर 
(ग्रोसर०) मन्तान्त में त्याग बोलने पर होम करके चतुग हीत केवल आज्य वा पिष्टलेप 
सहित लेकर (श्रोमुञ्नुवले०) इत्यादि मन्त्रान्त में त्याग के साथ होम करे। तदनन्तर 


e 
Q 
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[ ११६. योक्त्रविमोकः ] 


ततः पत्नी योक्त्रम्‌ 
i मळ 


ओम्‌-अ मा सुञ्चामि वरुणस्य 
gs रुणस्य पाशाद्‌ येन मा बध्नात सविता स॒शेवः। 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके रिष्टा मा सह पत्या दधातु (का० Yo ३०२) 


इति मुन्त्रेण विमुञ्चेत्‌ । 
लाते लमा 
रा बहिनिकामेत | य प्रणीतोत्करावन्त- 

[ ११७, समिष्टयजुहोंमः ] 

ततोऽध्वयुः प्रौवमाज्यं विलाप्य बहिषः सकाशात्‌ कुशमुष्टि सव्ये पाणौ 
गृहीत्वा उपविश्य- 

ओमू--देवां गातुविदो गातुं fear गातुर्मित । मनंसस्पत इमं देवयज्ञ 
स्वाहा बातें धाः। (To २२१) 

इति मन्त्रेण समिष्टयजुः संज्ञकं होममाह्‌वनीये कुर्यात्‌ । 

इद वाताय न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ । 

[ ११८, बहिहोमः ] 


ततः सर्वाणि बहिषि जुह्वामवधाय-- 


(ग्रोमु-वेदोःसि०) मन्त्र से पत्नी वेद को खोले । तिस पीछे (प्रमा Yo) मन्त्र से पत्नी 
योक्त्र को खोलके होता को देवे । होता वेद तथा योक्त्र को अच्छे प्रकार से सेचन |” 

र गाहँपत्य के उत्तरभाग से लेकर वेदि के पूर्वान्त पर्यन्त खोले हुए वेद को विछाने । | 

BR su आहवनीय में समिधा चढाके जिधर से ग्राया हो उधर से ही वाहर निकल! 


में ३. न्तर अध्वयु घ्रवा के घृत को तपा के बहि में से कुश मुष्टि कौ वांयें हाथ _ | 
z लेकर वेदि के बोच पूर्वाभिमुख खडा हुआ आहवततीय कुण्ड में समिष्टयजु का होम 
«वा से ही करे। यजमान त्याग बोले । तिस पीछे दर्भमुष्टि को भी ऊपर से अग्नि में . 


~ 
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ओम--सं बहिरङ्क्त ४ ह॒विषां गेन सरमांदिश्येवेसुंग्ि संसरुदूभिः | 
समिन्द्रो विश्‍वदेवेभिरड्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा (य० २।२२) 
इति मन्त्रेण आहवनीये जुहुयात्‌ । इदं दिव्याय नभसे न मम इति 
यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ | 
[ ११९, मणीतानिनयनसर्‌ ] 
\ततोऽध्वर्याः प्रणीता वेदिमध्य ग्रासाद्याऽऽहवनीयं प्रदक्षिणीकृत्य वेदि- 
मध्ये उदड मुख उपविष्टः प्रणीता AT: वेद्याम्‌ | 
ओप--कस्त्वा विसुञ्चति कस्मै स त्वा बिमुञ्चति कस्मै स्वा विमुंञ्चति 
तसर त्वा विसुञ्चति, पोषाय [निनयामि] (य° २1२३) 
इति मन्त्रेण निनयेत्‌ (श्रथः पातयेत्‌) | 
[ १२०, राक्षसभागः | 
ततोऽप्रदक्षिणं प्रत्यागत्य फलीकरणानन्तरं स्थापितान्‌ कणान्‌ प्रथमक- 
„| पाले निधाय तस्योपरि समीप एव वामकरेण कृष्णाजिनं धारयन्‌ कृष्णा- 
जिनस्याघस्तादुत्करे कपालेनेव कणाव्‌- 
ओम्‌--रक्षंसां भागोऽसि (To २1२३) 
_ 2 E 
मे rt सम्बहि०) मन्त्र से ग्राहव- 
x मॅ होम कर = vr eae > बेदि के Kah घर ग्राहव- 


तीय की प्रदक्षिणा कर वेदि में उत्तराभिमुख बैठा हुय्ना वेदि में प्रणीता को (HK 

वावि०) मन्त्र से ढरकावे | e. 

तिस पीछे से वायीं ओर लौट आकर चावलों को फटकने समय प्रथम कपाल म 

प्रथम से रख छोड़े हुए तण्डुलों के कणों को दहिने हाथ में लेके ग्रोर ऊपर समीप a T 

हाथ से कृष्णाजिन का धारण किये कृष्णाजिन के नीचे उत्कर में कपाल से ही क x 
को (प्रोम-रक्ष०) मन्त्र से छोड़ के उदकस्प्षे कर पूएँपात्र को हाथ में ले पूर्व माग 

Se i च शय 


_ १, इतः पूर्व (वहिषां होमानन्तर) कातीयेष्टिदीपके ऽधिकं इ्यते--तितः नीचः इध्म- 
E संहनान्यादाय स्फ्योपग्रहपूर्वकम्‌-“ग्रोम्‌ रुद्राय पशुपतये स्वाहा! इति मन्त्रेण (इदं रुद्राय पशुः 
पतये न मम” इति त्यागान्ते तत्रैव जुहुयात्‌’ | 
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इति मन्त्रे प्रास्य 'उदकमुपस्पृशेत्‌ | 


ततोऽध्वर्थुः ग्राहवनीयं प्रदक्षिणी कृत्य पुर्णृपात्रमादाथ दक्षिणत 
उत्तराभिमुख उपविष्टः यजमानस्याञ्जलौ पूर्णपात्रं सततं निनयेत्‌ (तत्स्थं 
जलमञ्जलौ प्रक्षिपेत्‌) । ग्रञ्जलौ जलप्रक्षेपस्तथा कार्यः यथा यजमानस्य 
संवचेसा इति मन्त्रपाठान्ते भवेत्‌ | 

[ १२१. पूर्णपात्रनिनयनस्‌ ] 

ततो$ध्वर्युणा निरीयमानं पूर्णपात्रजलं यजमानोऽञ्जलिना- 

ओस्‌--सं वर्चसा पय॑सा सन्त॒नूभिरग॑न्महि मन॑सा स<शिवेनं । त्वष्टा 
सुदत्रो Reng रायोजुंऽमाष्डु तन्वो aR (ao २।२४) 

इति मन्त्रेण प्रतिगृह्णीयात्‌ । तेन च गृहीतपुणांपात्रीयजलेन यजमान- 
स्तूष्णीं मुखं शोधयेत्‌ । ग्रत आरभ्य भागप्राशनान्तं सर्वं कर्मं यजमानः 
कुर्यात्‌ । 

[ १२२. विष्णुक्रमाः ] 

तत उत्त्थाय यजमानो दक्षिणवेदिश्रोणेरारभ्याहवनीयादर्वाक्‌ त्रीन्‌ 
विष्णुक्रमान्‌ दक्षिणपदा क्रमेत । यथा- 

ओम--दिवि विष्णुव्यैक्र<स्त जाग॑तेन छन्दसा तवो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ 
देष्टि यञ्च व॒यं द्विष्म (ao २।२५) 


उत्तर में आकर वेदि से दक्षिण में उत्तराभिमुख dor neag यजमान की अञ्जलि में 
पुणांपात्र के जल को निरन्तर गिरावे और गिराये जाते हुए पुणापात्रस्थ जल को यज- 
मान (ओम्‌-संवचंसा०) मन्त्र पढ़ के ग्रञ्जलि में लेवे और ग्रहण किये पुणंपात्र के 
जल से यजमान तूष्णीं मुख को धोवे। 

गब यहां से लेकर भाग-प्राशनपर्यंन्त सब कमं यजमान के करने का है। यज- 
मान वहां से उठकर वेदि की दक्षिणश्रोणि से लेकर झाहवनीय कुण्ड से इधर इधर 
दाहिने पग से विष्णुक्रमों या (श्रोमू-दिवि विष्णु०) इत्यादि तीन मन्त्रों से क्रमण करे 


१. अन्ये पद्धतिकारा उदकस्पर्श नानुमन्वते । तत्रायं हेतुः--चतुर्थीनि्देशाभावान्नात्र रक्षसीं 
देवतात्वम्‌ । तथैवात्र जुहोत्युपदेशाभावोऽपि द्रष्टव्यः । 


= 
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इति मन्त्रेण वेदयन्ते प्राच्यां क्रामेत, सव्यं पादं तंतोःर्वागेव स्थापयेत्‌ | 
ततः— 
ओम्‌--अन्तरिक्ष विष्णुव्येक्र<स्त Sata छन्द॑सा ततो fey यो- 
ऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः (To २,२५) 
इति मन्त्रेण ततः प्राच्यां दक्षिणपादेनैव द्वितीयं क्रामेत । ततः-- 
ओम्‌--पृथिव्यां विष्णुव्येक्रईस्त गायत्रेण छन्द॑सा ततो निभेक्तो यो- 
ऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व॒यं द्विष्मः (ao २।२५) 
इति मन्त्रेण ततोऽपि प्राच्यां तृतीयं तथैव क्रामेत (क्रामताऽऽहवनीय- 
स्यातिक्रमणां न कत्त॑व्यम्‌) | 
[इदं यजमानस्य क्रमणं तत्र भवतो विष्णोः सूर्यस्य दिवि भ्रन्तरिक्षे 
पृथिव्यां यत्‌ क्रमणं तस्यानुकरणरूपं ज्ञेयम्‌ । ] wa विकल्पः<मन्त्रपठित- 
क्रमेण यद्ठा पुथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति क्रमेण दक्षिणपादत्रयेण गच्छेत्‌ | 
[ १२३. भागाद्यवेक्षणस्‌ ] 
तदनन्तरं यजमान उपविश्य- 
ओम्‌ -अस्मादन्नात्‌ ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च व॒यं द्विष्मः 
इति (य° २२५) मन्त्रेण स्वं भागमवेक्षेत | ततः पश्चादुपविष्ट एव- 
ओम्‌--अस्यै तिष्ठायास्ततो निभैक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ चं वयं द्विष्मः 
इति (य° २२५) मन्त्रेण वेदि ध्रूमिमवेक्षेत तत:- 
ओम्‌-अग॑न्म॒ स्वः (ao २,२५) 
इति मन्त्रं पठित्त्रा प्राची दिशमीक्षेत । तत:- 
ओम्‌--सं ज्योतिंषाऽभ्ूम (यञ २।२५) 
इस में विकल्प है कि मन्त्रों के पठितक्रम से तीन पग चले वा पृथिवो अन्तरिक्ष और 
दिव इस क्रम से तीन पग चले तदनन्तर बेठ के यजमान (झ्रोमु-अ्रस्मा०) पढ़ के ATA 
AAT भाग को देखे, तत्पश्चात्‌ वेदि से पश्चिम में बैठा हुआ ही (श्रोमस्ये०). मन्त्र से 


वेदिभ्ूमि को देखे,तदनन्त र (श्रोमगन्म०)मन्त्र पढ़ के पूर्वं दिशा की ओर देखे तथा (झोम्‌- 
सं ज्यो०)मनत्र से श्राहवनीयारिन को देख कर (रों सवयं भू०)मन्त्र से सूर्यं को देखे | यदि , 


t 
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इति मन्त्रेणाहवनीयमीक्षेत | ततः-_ “ 

ओम्‌--खयम्भ्र॑सि श्रेष्ठा र॒श्मिवेचोंदा असि वर्चो मे देहि (य०२।२६) 
| इति मन्त्रेण सूय॑मीक्षेत [अथवा बचोंदा असि वचो मे देहि-इत्यस्थ स्थाने 
ये कामं कामयेत तमेव याचेत । यथा --धनदा असि धनं मे देहि । गोदा 
असि गा से देहि। पुत्रदा असि पुत्रान्मे देहि इत्यादि ।] ततस्तत्रैव तिष्ठन्‌- 

ओम्‌-सू्यस्याद्ृतमन्वाब॑ते (To २।२६) 

इति मन्त्रेण प्रदक्षिणावृत्ति कुर्यात्‌ | 

[ १२४, गाइँपत्योपस्थानम ] 
पुनरप्रदक्षिणमावृत्य गार्हपत्यसमीप आगत्य तित्ठन्‌- 

ओम्‌ --अम्नें ग्रहपते घण नना हर्पतिना भूयास र gR- 
पतिस्त्वं मर्याग्ने गृहर्पतिना yar । अस्थूरिणो गाईपत्यानि सन्तु शत 
हिमाः इति (य० २1२७) मन्त्रेण गार्हपत्यमुपतिष्ठेत । ततः— 

ओम्‌-सूर्यैस्याद्ृतमन्वावंत्ते (य० २।२७) 

इति मन्त्रेण पुनः पुर्ववत्‌ प्रदक्षिणमावृत्य तूष्णीमप्रदक्षिमागत्य- 

ओम्‌--उर विंष्णो विक्रमखोरु क्षयाय नस्कृधि । ad घतयोने ! पिव. 
प्रम यज्ञपति तिर (ao ५।४१) 

इति मन्त्रेण गाहँपत्यसमीपात्‌ प्राच्यां दिशि गच्छेत्‌ । ततो वेदिमध्य 
उपविष्टो यजमानः 


ह 


[यदि यजमान ब्रह्मवर्चेस से भिन्न किसी कामना की सिद्धि चाहता हो तो(वर्चोदा असिः 
वर्चो मे देहि) के स्थान में ('घनदा भ्रसि घनं मे देहि । पपुत्रदा भसि पुत्रान्मे देहि’) 
इत्यादि वाञ्छित वस्तु की प्रार्थना करै ।] तदनन्तर (ओम्‌-सुयं०) मन्त्र से वहीं खड़ा 
हुआ प्रदक्षिणा करे फिर बांयीं ओर लौट कर गाहुंपत्य कुण्ड के समीप पूर्वाभिमुख 
खड़ा हुआ (AMA Teo) मन्त्र से गाहँपत्यारिन का उपस्थान करे ॥ 

तदनन्तर (भ्रोम्‌-सूयंस्यावृ०) मन्त्र से पूर्ववत्‌ प्रदक्षिणा करके और तूष्णीं वांयीं 
और से लौट कर गाहंपत्य के समीप से (्रोस्‌-उर्‌ वि०)मन्त्र पढ़ के पूर्वादिशा में जावे _ 


१. कातीयेष्टिदीपककारः अप्रदक्षिणावृत्ति नानुमनुते । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । 


~ 
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[ १२५, पुत्रनामोच्चारणम्‌ ] ° 

ओम्‌--ततोऽसि तन्तुरस्यनु मा तनुद्यस्मिन्‌ यज्ञेऽस्या% साधुक्ृ॒त्याया- 
मस्मिचन्ने स्मिंट्लोक इदे मे कर्मेदं वीयेश [असुकशर्मा ] पुत्रोञ्चुसन्तनोतु ॥ 

इति मन्त्रं पठित्वा ग्राशिषः प्राथेयेत्‌ । अत्र ग्रमुकपदस्थाने पुत्रनामो- 
च्चारयेत्‌ ) [अनेकपुत्रेषु ज्येष्ठानुक्रमेण वा सर्वेषां नाम ग्राह्य , ज्येष्ठस्येवेति 
वा । प्रतिपुत्रं च ततोऽसीति मन्त्रावृत्तिः। सवंपुत्राणामिति शाङ्खायनः । 
प्रियपत्रस्यैवेत्यापस्तम्बः । यदि पुत्रो न स्यादात्मन एव नाम गृह्हीयात्‌ । 
आत्मनामग्रहरापक्षे 'सन्तनवानि' इति केचिदूहमिच्छन्ति। | 

[ १२६. व्रतविसगेः ] 

तत उत्त्थाय तूष्णीमाहवनीयमुपतिष्ठेत | ततो मन्त्रद्वयमघ्याद्‌ येन 
ब्रतोपायन पूर्वं कृतं तेनैवाऽऽहवनीयाभिमुखस्तिष्ठच्‌- | 

aqa ब्रतपते घ्र॒तमंचारिषं तदंशकं तन्मेऽराधि इति मन्त्रेण-- 

ओम्‌--इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि (To २।२८) 

इति मन्त्रेण at ad बिसुजेत्‌ । 

तदनन्तरमाहतनीयात्‌ पूर्वं गत्वा दक्षिणाग्नेरुतरतो गत्वा गाहँफत्यः 
दक्षिणारन्योरन्तरालेन निष्क्रामेत | ततो यजमानः 


तब वेदि के बीच में बैठ कर (A ततोऽसि०) मन्त्र पढ़ के (अमुकशर्मा) के स्थान में 


r 


शर्मान्त वर्मान्त वा गुप्तान्त अपने पुत्र का नाम उच्चारण करे [यदि कई पुत्र हों तो 
ज्येष्ठ क्रम से सब का नाम लेवे और प्रत्येक पुत्र के नामोच्चारण में मन्त्र की आवृत्ति, 
करनी चाहिए। ग्रथवा ज्येष्ठ पुत्र का हो नामोच्चारण करे यह किन्ही का मत है | 
सब पुत्रों का नाम लेना शाद्घायनका मत, और प्रिय पुत्र का नाम लेना आपस्तम्ब 
का मत है। यदि पुत्र न हो तो पुत्रं के नाम के स्थान में ग्रपना ही नामोच्चारण करे I 
अपना नाम लेने के पक्ष में-सन्तनोतु-के स्थान में 'सन्तनवानि' ऐसा पढ़े | 
तदनन्तर खड़े होके तूष्णी झ्राहवनीय का उपस्थान करे। तिस पीछे जिस मन्त्र 
से ब्रतोपायन किया हो उसो पहिले वा. पिछले मन्त्र से आहवनीय के सामने खड़ा होकर 
(ग्रोमग्ने०) से वा (ग्रोमिदमहं०) मन्त्र से ब्रत का विसर्जन करे ॥ | तदनन्तर झाहवः 
नीय-कुण्ड से पुवं हो दक्षिणाग्नि और गाहँपत्य के बीच से बाहर निकल के यजमान 


© 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पौर्णमासेष्टिप्रयोग: १०६ 


* [ १२७, भागप्राशनम्‌ ] 
ओम्‌--सं यज्ञपतिराशिषा [ गच्छताम | ॥ 
इति मन्त्रेण स्वं भागमश्नीयात । अत्रेव ब्रह्मापि पूर्वोक्तं स्वकीयं भागं 
मन्त्रपुरवंकमादायाश्नीयात्‌ | यदि यजमानः प्रवासं गतङ्चेद्‌ ग्रध्वयु यंजमान- 
भागम्‌- 
ओम्‌- अहं त्वदस्मि मदसि त्वमेतन्मम तवं योनिस्तव योनिरस्मि। ममैव 
सं दिवि देवेष्वधि पुत्रः पित्रे लोककृज्जातवेदः ! स्वाहा (का० ३।६।१२) इति 
WAU हस्तेनैव जुहुयात्‌ | इदं जातवेदसे न मम इति च त्यागं Fate | 
[ १२८, व्राह्मणतपेण | 
ततोश्ध्वयु': स्फ्यं हस्ते ग्रृहीत्वा---ब्राह्मणं तपेयितवे 
इति वाक्येन यजमानं प्रेषयेत्‌ । ततो यजमानः-अस्याः पोणेमा सेष्टेः 
समृध्यर्थ वाग्रूपवयःश्रुतशीलवृत्तादिगुणवन्तमेकं श्त्युक्तं ब्राह्मण भोजथिष्ये तेन 
यज्ञपुरुषः प्रीयताम्‌ न मम इति संकल्पयेत्‌ । ब्रह्मा चाऽऽहवनीयात्‌ पूर्वेण 
पर्चिमेन वा येन ब्रह्मवरणानन्तरमागतस्तेनेव मागण प्रत्यागत्य संतिष्टच्‌ 
कर्मापवर्गे समिधमादध्याद्‌ । यद्वा सकृदगृहीतेनेवाज्येन वा एकाहुति जुहुयाद- 
ओम्‌--नमः कृताय कर्मणेऽक्ृताय कमेणे नमः । अयाड्‌ यज्ञं जातवेदा 
अन्तरः पूवोऽअस्मिन्निष्य waxes सुविमुचा विमुञ्च धेह्यस्मभ्यं 
द्रविणं जातवेदः ! स्वाहा (का० २।२।२३) 
tnt किक न EEN 
(गों सं य०) मन्त्र से धरे हुए AIA भाग को खावे । यहीं ब्रह्मा भी अपने भाग को उक्त 
मन्त्र से खावे। यदि यजमान देशान्तर को गया हो तो ग्रध्वयु उस के भाग को 
(mago) मन्त्र पढ़ के हाथ ही से अग्नि में होम कर देवे और त्याग भी स्वयं बोले । 
तदनन्तर अध्वयु (ब्राह्मणां To) वाक्य द्वारा यजमान को प्रेष कहे तब यजमान- इस 
पौणंमासेष्टि की समृद्धि के लिये, उत्तम उत्तम वाणी रूप, अवस्था, शास्त्राध्ययन, स्व- 
भाव और सदाचार से युक्त AMT ब्राह्मण कोञभोजन कराऊगा, ऐसा संकल्प 
करे | इधर ब्रह्मा ग्राहवनीय से पूवं वा पश्चिम जिस मार्गे से वरण हुए पश्चात्‌ आसन. 
पर aay को आया हो उसी मार्ग से लौट कर कर्मापवर्गा समित्‌ को वा एक वार 
लिये घृत से एक श्राहुति को (०) ्‌--तमः क) मन्त्र से आहवनीय में चढावे वा 


` 
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इदं जातवेदसे न मम । समिदाधानमाहु ति वाञ्नेनैन कुर्यादुपतिष्ठेद वा । 
त्र ब्रह्मादयोऽन्वाहार्यमोदनं स्वं स्वं भागं भुञ्जीरन्‌ | 
[ १२६. प्रायश्चित्तपाठः ] 
ब्राह्मणभोजनान्तरं यजमानः प्रायश्चित्तार्थ ध्यानपुरस्सरं-- 


ओम्‌--यदस्य कमैणोऽत्यरी रिचं यद्वा न्यूनमिहाकरस्‌ । अग्निष्टत्त्विष्ट- 
geai स्विष्टं ggi करोतु से । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वमायह्चि- 


त्ताहुतीनां फामानां समद्धेयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समद्धय स्वाहा इति पठेत्‌ । 
[ १३०. यजमानाशिषः ] 
ततो ब्रह्मादयः सर्वे ऋत्विज ग्राब्रह्मान्तित्याद्याशीमन्त्रेयंजमानार्थमा- 
शिषो वदेयुः 
ओस्‌-आ ब्रह्मन TAT ब्रंह्वर्चती जांयतामाराष्ट्र राजन्यः शुरइष- 
ब्योऽतिव्याधी मंहारथो जायतां दोग्धी धेनुवोंढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुर॑न्धि- 
योषां जिष्णूरयेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे 
नः पजेन्यों वर्षतु फर्लवभ्यो न ओष॑धयः पच्यन्तां योगक्षेमो नं; कर्पताम्‌ 
(य० २२२२) 
ओम्‌-पुनस्त्वादित्या रुद्रा वस॑वः समिंन्धतां पुन॑त्रह्माणों वसुनीथ यज्ञैः | 
घृतेन त्वे तन्वं वधेयस्व स॒त्याः सन्तु यज॑मानस्य/कामांः (qo १२।४४) 
ओम्‌-अंहोसुचे TAL मनीषामा सुत्राव्णे सुमतिर्मावृणानः | इममिन्द्र प्रतिं- 
हव्यं गुभाय स॒त्याः स॑न्तु यजमानस्य कामाः (sero १९।४२।३) इति 
॥ इति पौणंमासेष्टिप्रयोग: समाप्ताः ॥ 
————— CoM 2 RESTS 
इसी मन्त्र से आहवनीय का केवल उपस्थान कर लेवे । ब्रह्मादि ऋत्विक्‌ इसो समय 
्रन्वाहायं ग्रोदन खावं | यजमान श्रद्धानुसार दान पुण्य ब्राह्मण भोजनादि करे। 


तिस पीछे यजमान (यदस्य कमंण०) मन्त्र से ध्यान पूर्वक पढ़ के प्रायश्चित 


~ करे । अन्त में ब्रह्मादि सव ऋत्विज्‌ लीग (आमा ब्रह्मन्‌०)इत्यादि मन्त्रों से यजमान को 
आशीर्वाद देवे । | 
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अथ दर्शष्टिप्रयोगः 
[ दर्शेष्टिकमे द्विविधं भवति-सान्नाय्य-ग्रसान्नाय्यहविषो: भेदात्‌ । 
दधिपयसोहविः सान्नाय्यमुच्यते-सन्नीयते एकीकृत्य प्रदीयते इति व्युत्पत्त्या । 
श्रसान्नाय्यहविःपक्षे इन्द्रानन्योद्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । तत्र सोम- 
याजिन एव सान्नाय्यहविष्के यागेंऽधिकारिणाः इति ग्रापस्तम्बादीनां मतम्‌ | 
कात्यायनस्तु कामादितिरे (का० sto ४।२।४६)इति वचनादसोमयाजिनामपि 
सान्ताय्यहविष्के कर्मण्यधिकार मनुते | इह प्रथमं सान्नाय्यहविष्कस्य 
कर्मणि विशेषमुक्त्वा ग्रसान्नाय्यहविष्कस्य कर्मणि विशेषं पद्धतिकारो 
वक्ष्यति | | | 
गादौ संकल्पे TAA SE श्वो यक्ष्ये इति विशेष: | 'इवश्चन्द्रमा नोदेता' 
इति ज्ञात्वा चतुर्देश्याम्‌, श्रदृष्टे चन्द्रमस्यमावास्यायां वाऽन््युद्धरणाद्युपक्रमः । 
चतुदश्यामुपक्रमपक्षेऽमावास्यायां यागः । 
अथ साज्नाय्यपक्षे दष्टो विशेषः 
ग्राहवनोयदक्षिणाग्न्योविहरणानन्तरं यजमानः षट्‌ समिधो गृहीत्वा 
स्फ्यं सव्ये हस्ते धृत्वा अग्निमष्टाकपालेन पुरोडाशेन, भ्रग्नीषोमावन्तराऽऽज्येत 
उपांशु, इन्द्र सान्नाय्येन (दघ्ना पयसा च)इवो$हं यक्ष्ये' इति संकल्प्य, TFA- 
दशो Tar: इत्यादि ब्रतोपायनीयान्तं कमं (पृष्ठ ४-७) कुर्यात्‌ | 


[दर्शेष्टि कमं दो प्रकार का होता है। एक में सान्नाय्य=दधि-पयः की हवि 
होती है । दूसरे में इन्द्रानी देवता के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश होता है । सान्नाय्य 
हवि वाले कर्म में सोमयाजी को ही श्रधिकार है ऐसा आपस्तम्ब आदि का मत है। “ 
कात्यायन श्रौत सूत्रकार इच्छापुर्वक सोमयाजी को भी सान्ताय्य हवि वाले कमें का 
अधिकार देते हैं। यहां पहले सान्नाय्य हवि वाली दर्शेष्टि में विशेष का कथन करके 
ग्रसान्ताय्य हवि वाली दर्शेष्टि में विशेष कमे का पद्धतिकार कथन करेगे ।] 

अब यहां से दर्शेष्टि की विशेषता दिखाते हैं। प्रथम सङ्कल्प में (दर्शेष्टयाऽहं 
यक्ष्ये) ऐसा कहे । प्रातः चन्द्रमा का उदय नहीं,होगा ऐसा पञ्चाङ्ग द्वारा जानकर , 
पहिले दिन चतुर्दशी को वा जिस में प्रातः चन्द्रमा न दीले ऐसी भ्रमावास्या को 
भ्ररन्युद्धररणा दि करे। उसी दिन ब्रत करना चाहिये। यदि चतुदंशी की व्रत का आरम्भ 


yi 
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“992 दर्शपौर्णमासपद्धतौ 


ततो$्वयु': प्राच्यामुदीच्यामैशान्या 1, दिक्षि प्रसृतां पलाशशाखां 
शामीलीं वा शअ्शुष्काग्रामु--- 

ओम्‌--5पे त्वां [छिनदूमि] इति मन्त्रेण छिनत्ति । ततः- 

ओम-ऊर्ज त्वां [संनमयामि.] (य० १।१) इति मन्त्रेण संनमयति अनुमाध्टि 
_शाखास्थपर्णादीन्‌ दूरीकरोतीत्यर्थः । श्रनन्तरमस्मिन्नेवावसरे यजमान 
aa ब्रतपते' इति पूर्ववत्‌ (पृष्ठ ५-७) व्रतमुपेयात्‌, कालान्तरे वा । 

ततोऽध्वयुंः शाखामादाय यजमानस्य षड्भिगाभिः सह षड्‌ वत्सान्‌ 
संसृज्य तान्‌ प्रत्येकम्‌ 

ओम्‌ वायबस्थ (Fo १।१) 

इति मन्त्रेण शाखया उपस्पुर्य गोभ्यो वियोजयेत्‌ । प्रतिवत्सं मन्त्रा- 
वृत्ति: | सान्नाय्ये स्त्रीवत्सा ग्रपि गावो भवन्ति । 

ततो मातुभ्यो वत्सान्‌ वियोज्य षण्णां गवां मध्ये एकां गां 


ओम्‌ data: सविता मारयतु श्रेष्ठतमाय कर्मेण आर्प्यायध्वमघ्न्या 
न्द्राय माग प्रजावतीरनमीवा अंयक्ष्मा मा वंस्तेन ईशत माऽघश<सो ध्रुवा 
अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात वह्णीः (ao १।१) इति मन्त्रे शाखयोपस्युण्ेत्‌ । 

[इन्द्राय भागं स्थाने महेन्द्राय भागमिति महेन्द्रपक्षे विशेषः । सान्नाय्यस्य 


हो तो भ्रमावास्या को प्रातःकाल दर्शेष्टि करे तथा श्रमावास्या को ब्रतारम्भ होतो 
प्रतिपदा को इष्टि होनी चाहियें। पत्नी और यजमान प्रथम पौणँमासवत्‌ ब्रतोपायन 
तक क्रिया कर | 

साच्नाय्यपक्ष में विचार भ्रघ्वयु -(इष त्वा०) मन्त्र से पूर्व उत्तर वा ईशान दिशा 
को ओर निकली ढांक वा शमी-छयोंकर की शाखा-डाली को काट (ऊजे cal) मन्त्र से 
उस के पत्ते आदि छांट कर छः गोग्रों के साथ छः बछड़ों को लगा के प्रत्येक बछड़ 
का (वायव स्थ) मन्त्र पढ़ के उस शाखा से स्पर्शं करे । श्रर्थात्‌ शाखा द्वारा बछड़ों को 
गौग्रों से AAT हटावे और प्रत्येक बार Tae को हटाने में मन्त्र पढ़े | इस सान्नाय्यकम 
में बछिया वाली गौशरों से भी कार्य हो सकता है। ऐसे उन उन की माताओं से बछड़ो 
को अलग करके छः गौग्नों में से किसी एक को उसी शाखा द्वारा (्ोम्‌-देवोः वः) 
मन्त्र पढ़ के स्पशं करे [मन्त्र में जो (इन्द्राय भागं) पाठ है वहां (महेन्द्राय भागम्‌) यह 
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दध्नो दुग्धस्य चेन्द्रो देवता महेन्द्रो वेत्यादिविकल्पः | प्रथमे प्रयोगे इन्द्रो वा. 
महेन्द्रो वा या देवता येनाऽङ्गीक्ता सैव यावज्जीवं भवेत्‌ | तत्रापि शाखा- 
न्तरे व्यवस्थोक्ता । यथा-नागतश्रीमहेन्द्रं यजेत त्रयो इ वै गतश्रिय इत्युक्तम्‌ 
ओवों गोतमो भारद्वाजस्तेऽनन्तर £ सोमेज्याया महेन्द्रं यजेरन्‌ | यो वा कश्चिदू 
इत्यापस्तम्ब: | मानवे च सोमयाजिनां मतभ्रीरोबों गौतमो भारद्वाजस्ते महेन्द्र 
` यजेरभ त्वितरे संवत्सरमिन्द्रमिष्टाउम्रये ब्रतपतये$ष्टाकपालं निरूप्य ते महेन्द्र 
यजेरन्निति |] 
ततः प्रादेशमात्रमधिकं वा शाखाया ग्रग्नं परिशिष्य शाखाया भूलादु- 
ओम्‌--वेषोऽस्युपवेषो द्विपतो ग्रीवा उपवेविडिढ वेशां २॥ अग्ने सुभग 
धारयेह | ऋद्धाः कमेण्या अनपायिनो यथाऽसन्‌ (का० Ato ४।२।१२) 
इति मन्त्रेण ग्ररत्निमात्रं प्रादेशमात्रं वा छित्त्वा उपवेषं करोति | 
ततः प्रादेशभात्री या शाखा परिशेषिता तस्यां साग्रो द्वौ साग्रान्‌ त्रीन्‌ 
' वा पवित्रकुशान्‌-- 
ओम्‌--वर्सो! पवित्रमसि (य० १।२) इति मन्त्रेण बघ्नाति । ततः- 
ओम्‌--यजमानस्य पशून्‌ पाहि (य° १।१) इति मन्त्रेण भ्रग्न्यागा रस्य 
पुरस्तात्‌ शाखामुपगुहति | 


विशेष भी बोला जा सकता है । सान्नाय्यसंज्ञक दही दूध दोनों का इन्द्र वा महेन्द्र देवता 
विकल्पित है । case के प्रथम प्रयोग में इन्द्र वा महेन्द्र जिस देवता का जो यजमान 
स्वीकार करे वह उसी देवता का यज्ञ जन्म भर करे। इस पर भी शाखान्तर में 
व्यवस्था कही है कि ग्रगतश्री कोई भीं महेन्द्र का यज्ञ न न करे और तीन गतश्री कहे वा 
माने गये हैं । ग्रौर्व, गौतम और भारद्वाज ये ही तीनों गोत्र गतश्री कहाते हैं । ये तीनों 
सोमयाग करने पश्चात्‌ महेन्द्र का याग करें । अथवा जो कोई सोमयाग के पश्चात्‌ 
मेन्द्र का याग करे वह TAM हो यह झापस्तम्त्र का मत और मानव कल्प सूत्र का 
मश है कि और्वादि तीन गोत्रवाले ही गतश्री हैं वे ही महेन्द्र का यज्ञ कर अन्य नहीं,एक 
वर्ष इन्द्र का यज्ञ करके अग्नि ब्रतपति का अष्टाकपाल पुरोडाश से यज्ञ करें वे महेन्द्र 
का यज्ञ करें] | a Sa es 
-तिस पीछे (यजमानस्य To) मन्त्र से गाहँपतये वा आहवनीय के पूर्व में उस शाखा ' 
को गाडे । .उस शाखा का प्रादेशमात्र वा कुछ अधिक अग्रभाग छोड़ के तूष्णीं काट 
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तस्याममावास्यासम्बन्धिन्यां रात्रौ सायं प्रातश्च नियमेन ma 
gån यजमानेन यवाग्वा स्वयमग्निहोत्र होम: कार्यः [ यवागूरल्पतण्डुल- 
qiia द्रवरूपमन्नम्‌ | तत एवमग्निहोत्रे कतेडध्वर्यु:-उपसुष्ठां sga इति 
दोग्धारं प्रेषयेत्‌ | ततो वत्सं संसृज्य दोग्या--उपसृष्टा इति प्रत्युक्‍्ते$ध्वयु':-- 


ओम्‌--द्योरसि पृथिव्युसि (य० १।२). इति मन्त्रेण उखां (स्थालीम्‌) 
ग्राददाति | तत:-- 


ओषू--मातरिशवंनो घमोऽसि. विश्वां असि । परमेण धाम्ना दृ<ह॑स्व॒ 
मा ह्वार्मा त॑ यज्ञपतिह्णाषीत्‌ (य० १।२) 

इति मन्त्रेण गाहंपत्ये स्थालीमधिश्रयति | ततः- 

ओम्‌-वसों? प॒वित्र॑मसि शतर्घार बसों? पवित्र॑मसि सहस्रधारम्‌ (य०१।३) 


इति मन्त्रेण शाखापवित्रं स्थाल्यामुदग्रं प्रागग्रं वा स्थापयति | ततो 
दोग्घारम्‌ गां ge इति प्रेष्य वाग्यतो ऽध्वयुःरवतिष्ठते । ततः स्थाली- 
मन्वारब्धे यजमाने द्रोग्घा काष्ठमय़ादिपात्रे वा गां दुर्वा स्थाल्यामासिच्य- 
माने पयसि ग्रध्वयु':-- 


कर मुल को पृथक्‌ कर देवे । तदनन्तर उस शाखा के मूल से अरत्निमात्र वा प्रादेशमात्र 
उपवेष (वेषो$स्यु० ) मन्त्र से बनावे । तिस पीछे प्रादेशमात्री जो शाखा बचा रक्खी थी 
उस में जिन को नोंकें [अ्रग्रभाग] न टूटे हों ऐसे दो वा तीन पवित्र कुशों को (वसोः 
पवित्रमसि०)मन्त्र से बांधे। उस अमावास्या की रात्रि में सायं प्रातः दोनों समय साज्ना- 
य्य करने वाला यजमान यवागू से स्वयं अग्निहोत्र करे [ थोड़ा चावल का आटा 
जिस में मिला हो ऐसा ढीला पतला अन्न यवागू कहाता है] तदनन्तर इस प्रकार 
भ्रर्निहोत्र करने परचात्‌ अ्रध्वयु' दुहुने वाले से (उपसृष्टा) कहे कि बछड़ा लगा कर 
कही । जब दोरधा बछडा खोल कर (उपसृष्टा) कहे तब neag (द्यौरसि०) मन्त्र से 
दुघ औटने की हंडी वा बटलोही को हाथ में लेवे। तिस पीछे (मातरिइदनो०) मन्त्र से 
TRNA वा आहवनीय कुण्ड में बटलोई तपाने को घरे। तब (वसोः पवि०)मन्त्र पढ़ के 
बटलोई के उपर उत्तर को वा पूर्वे को अग्रभाग कर के पवित्र धरे। तदनन्तर वाग्यत 
अध्वयु (गां gea) ऐसा प्रेष कह कर क्रम से तीन गौथ्रो को दुहावे। यथा--आज्ञा 
ˆ पाया द्विजो में से कोई दोग्घा काष्ठ के दोहन पात्र में प्रथम जिस के बछडान्का अपा- 
करण किया हो उस गौ को दुह के दुग्ध लाकर यजमान से पकड़ी हुई बटलोई में - 


e 


© 
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पोर्णमासेष्टिप्रयोग: ii 


ओमु-देवस्त्वा सविता dag Tat पवित्रैण शतधारेण gat (ao १।३) 

इति मन्त्रं जपेत्‌ | ततोऽध्वयु: | 

ओम्‌--का्मधुक्षः ! (ao १।३) इति दोग्धारं पृच्छेत्‌ । 

दोरा श्रमुमिति द्वितीयैकवचनास्ते गोनाम्नि' प्रत्युक्‍ते$ध्वयु'- 

ओम्‌--सा विश्वायुः (ao १।४) इति वदेत्‌ | 

पुनर्गा gedaag प्रेषितो दोग्धा द्वितीयां दुर्वा यजमानेनान्वा- 
ख्घायां स्थाल्यां पवित्रस्योपरि निनयेत्‌ । निनीयमाने पयसि देवस्त्वा ata 
पुर्ववदध्वयु जपेत्‌ । ततः कामधुक्षः ? इत्यध्वर्या पृच्छति भ्रमूमिति नाम- 
निर्देशपुर्वक दोगधा प्रत्युक्तेञ्ध्वयु':-- 

ओस्‌--सा विश्‍वर्कर्मा (य० १।४) इति बदेत्‌ | 

पुनर्गा धुक्ष्वेत्यध्वयु रणा प्रेषितो दोरधा तृतीया गां दुर्वा तत्पयः gå- 
वत्स्थाल्यामासिञ्चेत्‌ । ततः कामधुक्षः इत्यध्वयु णा पृष्टो दोग्धा-ग्रमूमिति 
नामनिर्देशपूर्वेक प्रतिवदेत्‌ । ततोञ्ध्वयु';- 

-ओम्‌--सा विश्वर्धायाः (ao १।४) इति वदेत्‌ | 

तिसृणां गवां दोहनं नित्यं त्र्यधिकानां पाक्षिकम्‌ । श्रन्यासां तिसृरणा- 


पवित्रों के ऊपर दोहने के पात्र से ही दुग्ध गिरावे । ate दूध गिराने के समय अध्वयु ' 
(देवस्त्वा०) मन्त्र को अच्छे स्वर से पढे । तदनन्तर अध्वयु दोग्धा से पूछे (कामधुक्षः) 
तब दोग्धा (कपिलां, कृष्णाम्‌) इत्यादि प्रकार गौ का नाम लेके उत्तर देवे तब ग्रध्वयु 
(सा विइवा०) मन्त्र पढ़े । फिर श्रध्वयूं (गां युक्ष्व०) कहे तब दोग्धा दूसरी गो को 
दुहकर यजमान से श्रन्वारव्ध हुंडी में पवित्र के उपर दूध गिरावे और उसी समय 
ग्रध्वयु पूर्ववत्‌ (देवस्त्वा०) मन्त्र जपे | तदनन्तर (कामधुक्षः) METZ कहे और दोग्धा 
गौ का नामलेवे तब अध्व4 (सा विश्वक०) मन्त्र पढ़े । फिर (गां धुक्ष्व) ऐसा अध्वयु 
के कहने पर दोग्धा तीसरी गौ को दुह कर उस दूध को पूर्ववत्‌ हांड़ी में गिरावे 
तदनन्तर (कामधुक्षः) इस प्रकार श्रध्वयु से पूछा दोग्धा गौ का नाम लेवे तब अध्वयु 
(सा विश्वधा०) मन्त्र पढ़े | - 


a a 


१. अन्न कातीयेष्टिदीपकादौ क्रमशस्तिसुणाँ गवां गङ्गा-यमुना-सरस्वती इति नामान्यु- 
ल्लिख्यन्ते । ् 
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११६ दर्शपौर्णमासपद्धती 


मधिकानां वा दोहने भ्रध्वर्योने वाग्यमो भवति, नापि यजमानस्य स्थाल्य- 
न्वारम्भः | 

अत ऊध्वं दोग्धा दुर्वा दुरूवा दुरधमानीय स्थाल्यामासिञ्चेत्‌ । 
UN गां दोहयित्वा येन पात्रेण दोहयेत्‌ तस्मिन्नल्पमुदकमासिच्य तत्पात्रं 
प्रक्षाल्य तत्प्रक्षालनजलं स्थाल्यां दुग्वमध्ये-- 

ओम--सम्पृच्यध्वसतावरीरूमिणा मधुमस्तमाः । पृथ्चतीमेधुना पयो 

मन्द्रा धनस्य सातयः (का० ४।२।३२) $ 

इति मन्त्रेण ग्रध्वयु रासिञ्चति | 

ततः पयः श्रपयित्वा स्थालीमुद्वास्य सायंहुतशेषेण दधिभावमाप- 
दितेन स्थालीस्थं पयः- 

ओम्‌- इन्द्र्स्य त्वा भाग < सोमेनात॑नच्मि (To १।४) 

इति मन्त्रेण ग्रातनक्ति (दधिभावमापादयितुः तत्र प्रक्षिपतीत्यर्थंः) | 
[महेनद्रपक्षे महेन्द्रस्य त्वा इति ऊह कार्यः।] 

ततः सोदकेन श्रमुन्मयेन उत्तानेन पात्रेण दोहस्थालीम्‌- 

ओम्‌--विष्णों gears रक्ष (य० giv) इति मन्त्रेण श्रपिदधाति । 

ततस्तां दोहस्थालीं शिक्यादौ सुगुप्ते देशे तूष्णीं निघाति। ततः प्रातही- 
मार्थं मातुभिवंत्सान्त्संसुज्य तेषां शाखया पूर्वंवदपाकरणं शाखोपगुहनान्त कर्म 
कुर्यात्‌ । रात्रौ गाहुपत्यागारे श्राहवनीयागारे वा सपत्नीको यजमानः शयीत | 

इस से आगे भ्रध्वयू वाणो का नियम छोड़ के तीन शेष गौओं को दुहावे श्रौर 
यहां से आगे यजमान हंडी का अन्वारम्भ भी न करे । अन्त मे छठी गौको दुह. कर जिस 
पात्र में दुहा हो उस में थोड़ा जल गिरा के उस दोहन पात्र का प्रक्षालन कर दुग्ध 
मिश्रित उस प्रक्षालन जल को (सम्पृच्यध्व०) मन्त्र से दूध में गिरावे। तदनन्तर We 


हुए दूध की हंडी को उतार, कर प्रातःकाल के अग्निहोत्र से बचा wae दही से हंडी 
के दूध को (इनद्रस्यत्वा० वा महेन्द्रस्य त्वा०) मन्त्र से जमावे ॥ 


'तदनन्तर्‌ जल सहित मट्टी से भिन्न कांसे वा काष्ठ के उत्तान ढकने के पात्र से 
ज॑माये दुध की हंडी को (विष्णो०) मन्त्र से ढांपकर कहीं सुरक्षित स्थानं में रख देवे । 
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'पौर्णमासे ष्टिप्रयोग: ११७ 


‘ भ्रातः यजमानः स्वयमेव यवाग्वा$ग्निहोत्रं हुत्वाःनुदित एव सूर्य दशः 
ष्टमारभेत । ब्रह्मवरणादिकर्मापवर्गान्तं पौणंमासवत्‌ । तत्र विशेषो 
लिख्यते- | 


TAI असुक शर्मन्‌ सान्नाय्यवत्या seu ऽहं यक्ष्ये इति | 
ब्रतग्रहणामत्र वा | प्रणीताप्रणयनम्‌ | पात्रासादने-श्रष्टावेव कपालानि पवि- 
त्रासादनानन्तरं शाखोपवेषः | वेदानन्तरं दोहनचतुष्टयम्‌ | तच्च बन्धन रज्जुः, 
दोहुनपात्रम्‌, शाखापवित्रं स्थाली चेति । श्राज्यानन्तरं पुरोडाशपात्र्येका । 
शेषं पुर्ववत्‌ | हविग्न हणे-एकस्याग्नेयपुरोडाशहविष एव ग्रहणम्‌ | वेदबन्धना- 
नन्तर प्रोहणान्ते उपसृष्टादिपरिक्षालनान्तो दोहः परवेवत्करत्तव्य: | प्रातर्दोह- 
इच सायंदोहपात्रादन्यस्मिन्‌ पात्रे कर्तव्यः । सायं दोहमाहृत्य तस्य MT- 
पत्यस्य पर्चिमतः स्थापनम्‌ | 


ततः चक्षुषे त्वा इति (पौ० पु०' ३२।१२) कृष्णाजिनस्थहविषः प्रेक्ष- 


तब प्रातःकाल होम करने के लिये गौग्रों के साथ बछड़ों को लगाके पुर्ववत्‌ एक 
एक का अपाक रण तथा शाखा का उपगुहन THAT कमं HA करे । तदनन्तर सपत्नीक 
यजमान रात्रि में गाहुपत्य वा आहवनीय के निकट सोवे । 


प्रातःकाल स्वयमेव यवागू से अग्निहोत्र करके सूर्योदय से पहले ही दर्शेष्टि का 
आरम्भ करे। उद्धरणादि कर्मापवर्गान्त पौणांमासवत्‌ कर्म जानो 1 उस में विशेष 
लिखते हैँ- 

ब्रह्मवरण में (दर्शेष्ट्या अहं०) कहे व्रत ग्रहण चाहे तो यहां करे। प्रणीता 
प्रणयन के पश्चातु पात्रासादन में अष्टकपाल, शाखा का उपवेष, वेद, दोहन चतु- 
ष्ट्य - दोहन पात्र, बांधने की रस्सी, शाखापवित्र, हंडी । एक पुरोडाशपात्रो | हवि- 
ग्रं हण में एक झार्नेय पुरोडाश के लिये हविग्रेहण, वेद करने पश्चात्‌ कृष्णाजिन पर 
पिसान गिराना तक करके गौझों के बछड़ा का मिलान करने से लेके पात्र प्रक्षालन 
पर्यन्त पूर्ववत्‌ दोहन कार्य करे तब कृष्णाजिनस्थ हवि का (चक्षुषे) पौ० पु० ३२१२ 
से देखानादि करे । दुध का पयेग्तिकरण (Mo Jo २३ १५) नहीं होगा । परन्तु (देव- 
स्त्वा०) दूध का ग्रधःश्रपण होगा किन्तु ऊपर ग्र गार नहीं रखे जायेंगे । z 
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१. यहां तथा श्रागे सर्वत्र प्रथमं संख्या पृष्ठ को AI दूसरी पदूक्ति की है ।. 
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११८ दर्शपौर्णमासपद्धतौ 


णादि | पयसः पर्यग्तिकरणाभावः । देवस्त्वा इति (पी० ३६ । १५) मन्त्रे 
णाधः श्रपणं भंवत्येव नोपरि श्रपणप्रक्षेपः । 

(पौ० ५६७) श्रुवामासाद्य सायंदोहस्थापनम्‌ । ततः पुरोडाशवि- 
भस्मीकरणम्‌ | पुरोडाशपात्रीस्थापनम्‌ | तस्यामुपस्तारः । पुरोडाशे पयसि 
च तत्रस्थाऽभिघारो न दधनि । पुरोडाशमुद्वास्य तस्योत्तरतो दध्नः स्थाप- 
नमू । तदृत्तरश्च पयसः | ततः पुरोडाशदधिपयसां क्रमेण प्राणदातस्‌ | 
दघनि पयमि च-इन्द्रं गच्छ इति (पौ० go ५७। ११) प्राणदानमन्त्रे 
बिशेषः। महेनद्रपक्षे महेन्द्रं गच्छेति च | 

ततः कपालान्यभ्यज्योद्वास्याज्यस्थालीपुरोडाशदधिपयसां मियेण धाम्ना 
इति मन्त्रेण (do go ५८। १२) क्रमेणासादनम्‌ । धुवा असदन्‌ इति 
मन्त्रेण ्राज्यस्थाल्यादीनां क्रमेणालम्भः । ततः श्रात्मालम्भः उदकालम्भ 
इच | ततो होतुरामन्त्रणादिकम्‌ | 

सामिधेन्यनुवचनान्ते देवतावाहूननिगदे (पौ० ६४ । ९) अग्नीषोमो 
इत्युपांशूकत्वा आवह इत्यनन्तरम्‌- इन्द्र [महेन्द्र] मार वह--इत्यधिक 
योज्यम | उत्तमप्राजे-स्वाह।ऽग्नि<स्वाहा इत्यनन्तरम अग्नीषोमौ इत्युपांशू- 
त्कवा उच्चैः स्वाहेन्द्र [महेन्द्र] स्वाहा देवा आज्यपा इत्यादि पठितव्यम्‌ | 
त्यागे-इदमग्नये सोमायाग्नयेऽग्नीषोमाभ्या मिन्द्राय [महेन्द्राय] देवेभ्य आज्य- 
पेभ्यो न मम इति विशेषः । 


पौणं० Fo ५६७ में लिखे अनुसार ध्वा का भ्रासादन करके सन्ध्या के दुहे दही 
कॉ स्थोपन करे । तदनन्तर पुरोडाश का विभस्मीकरण, पुरोडाशपात्री स्थापन, उस में 
उपस्तार, पुरोडाश भ्रौर दुग्ध में वहां पौणं० में कहा श्रभिघारण होगा किन्तु दधि में 
नहों । पुरोडाश का. उद्वासन कर के उस से उत्तर में दधि का स्थापन और दधि से 
उत्तर में दुध का स्थापन करे। तब पुरोडाश दधि और दुध का क्रम से प्राणदान करे। 
द दुग्ध के प्राणादान में (इन्द्र गच्छ । महेन्द्रं गच्छ) ऐसा उह मन्त्र में होगा । तब 
SIT कपालोह्वासन के WA भ्राज्यस्थालो पुरोडाश दधि और दूध का 
«(प्रियेण०) मन्त्र द्वारा क्रम से ग्रासादन और क्रम से सब का भ्रालम्भन कर ग्रात्मा- 
लम्भन उदकस्पशं करे होता का ग्रामन्त्राणादि करे । 


सामिवेन्यनुवचनान्तदेवतावाहन के (पौ० ६४।६) निगद में (अर्नीषोमावा३वह) 
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पौर्णमासेष्टिप्रयोगः ११९ 


प्रधानयागे-आग्नेयपुरोडाशयागानन्तरमग्नीषोमीय उपांद्युयाग: । ततो 
दधिपयोभ्यां सान्ताय्ययाग: । यथा--्रत्यागत्योपविश्य इन्द्रायानुव्रू३ हि इति 
होतारं सम्प्रेषयेत्‌ | होता च— 

ओम्‌--एन्द्रं सानसि रयि सजित्वानं स दासहम्‌। वर्षिष्ठमूतये भरो३म्‌ 


इति झनुवाक्यां पठेत्‌ । ` (To १८1१) 


ततो धुवाया जुह्वामुपस्तारः, धुवाप्यायनम्‌ । प्रथमं पयसो मध्यात्पूर्वा- 
डच्च द्विरवदानम्‌। ततो दध्नम्तथैव द्विरवदानम्‌ | ततोऽवत्तस्योपरि 
सकृदभिघार: | दधिपयसोः प्रत्यभिघारः | उत्त्यायातिक्रम्य-ओ ३श्रा३वय | 
अस्तु A । इन्द्रं यज--इत्युक्ते होत्रा-- 

ये? यजामहे-इन्द्रं प्र संसाहिषे पुरुहूत TETAS शुष्मं इह रातिरस्तु । 
न्द्रा भर दक्षिणना बसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतींनां३ वौरेषट्‌ | 

इति (ऋ०१०।१८०।१) याज्यायाँ पठितायाम्‌ अध्वयुर्जुहुयात्‌ । ` 

इदभिन्द्राय न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ । 

[महेन्द्रपक्षे च महेन्द्रायानुब्न३हि इति प्रैषे होता-- 

ओम्‌--माँ इन्द्रो य ओज॑सा पजेन्यों इृष्टिमाँईब । स्तोमैवैत्सस्य॑ वावृ- 
घोरम्‌ (क्र० ८।६।१) इति अनुवाक्यां पठेत्‌ । 

ततः पूर्ववत्‌ ओर भ्राश्वय । अस्तु श्रो३षट्‌ । महेन्द्र यज इति 
तेनोक्ते— , 
येई यजामहे--महेन्द्र मुवस्त्वमिन्द्र बह्मणा महान्‌ सुवो विश्वेषु सवनेषु 
से ग्रागे (इन्द्र [महेन्द्र | माश्वह) इतना बढ़ाना चाहिये । और उत्तमप्रयाज में ऊपर लिखे 
अनुसार बढ़ाना चाहिये। प्रधान याग में AAT पुरोडाश का याग हुए पश्चात्‌ बीच में 
पौणंमासवत्‌ भ्रग्नीषोमीय उपांशु याग कर के दघि दुघ सान्नाय्य याग करे । अध्वयु 


लौट झाकर बैठ के (इन्द्रायानु०) होता से कहे । होता (एन्द्र सा०) अनुवाक्या पढ़े z 
अध्वयु' ध्रूवा से जुहू में उपस्तार TAT कर प्रथम दुग्ध के मध्य और पुव 


- से द्विरवदान करके दधि से वैसे ही द्विरवदान करे । तदनन्तर भ्रवदान किये के ऊपर “ 


एक वार अ्रभिघारण कर उठ कर यजतिस्थान में जाकर भ्राश्नुतादि पुर्वक याज्यान्त में 
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afd: | सुव नृञ्च्यौत्नो विश्व॑स्मिन भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रों विश्वचपेणे? 
बौ३षट्‌ (ऋ० १०५०४) 

इति होत्रा याज्यायां पठितायाम्‌ अध्वद्रु जुंहुयात्‌ | 

इदं महेन्द्राय न मम इति यजमानस्य त्यागः। | 

ततः सर्वहविम्यंः स्विष्टक्ृद्यागादि | स्विष्टकृन्निगदे अग्नेः प्रियाधामान्य- 
याट्‌ इत्यनन्तरम्‌ अग्नीषोमयोः इत्युपांशूकत्वा उच्चैः प्रिया धामान्या ङिन्द्रत्य 
प्रिया घामानि(महेनद्रपक्षे महेन्द्रस्य प्रिया धामानि)इत्पादि ब्रूयात्‌। दधिषयोस्यां 
प्राशित्रहरणे इडापात्र्यां चावदेयं नान्यत्र | तत्रापि पूर्वं पयसः पञ्चाद्‌ दध्नो- 
ऽवदानं कार्यम्‌ । ऐष्टिक पवित्र शाखापवित्रं चोभे समस्य (पौ० ८९ 1१२) 
सम्मार्जनं कार्यम्‌ । पुनः शाखायामेव तस्य शाखापवित्रस्य करणम्‌ (स्था- 
पनम) । (e ८९।१६) यजमानस्येति शाखापवित्रयोः प्रस्तरे प्रवेशो न 
भवति | 

सरू चोव्यू हते--अग्नेरग्नीपोमयो रिन्द्रस्योज्जिति० (महेन्द्रस्य) अभिरग्नी- 
षोमौ (उपांशु) इन्द्रस्तमपतुदन्तु (महेन्द्रस्त०) इति च aag: ब्रूयात्‌ | 

प्रस्तरहोमकाले प्रस्तरेण सह सपवित्रशाखाया होमः। सूक्तवाकनिगदे 
होता ‘stakes हृविरजुपतावीहधत महो ज्यायो5कृत' इत्यनन्तरम्‌ 


इन्द्र वा महेन्द्र पक्ष में यथोचित होम करे और यजमान-(इदमिन्द्राय वा महेन्द्राय न 
मम) ऐसा त्याग वोले । 
तदनन्तर सब हविष्यों से स्विष्टकुद्यागादि करे। स्विष्टकृदाहुति में अग्नीषो 1 
के पर्चात्‌-(भ्रयाडिन्द्रस्य प्रियाधामानि) जोड़ना चाहिये । दही और दूध में से प्राशि- 
त्रहरणापात्र में ग्रौर इडापांत्री में ही ग्रवदान करै अन्यत्र षडवत्तादि में नहीं। उस में 
भी प्रथम दूध से और पश्चात्‌ दधि से ग्रवदान करे | इष्टि के पवित्र और शाखापवित्र 
दोनों को मिला के (Tro ८९१२) में कहा सम्मार्जन Bt फिर शाखा में ही उस 
पवित्र को लगा देवे । (Tto ८७१६) में कहे (यजमानस्य०) से शाखापत्रित्रों का प्रस्तर 
में प्रवेश नहीं होता AAT के-व्यूहन में इन्द्र वा महेन्द्र बढ़ाया जावे । प्रस्तर-होम के 
समय प्रस्तर के साथ पवित्र सहित शाखा का होम कर देवे | (Tro ९९।१४) में प्रस्तर 
होम के त्याग में अग्नीषोम के आगे इन्द्र वा महेन्द्र का भी त्याग बोलना चाहिए'। अन्य 
सब कर्मापवर्गान्त कृत्य . पौणंमासवत्‌ जानो 
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an 


'अग्नीषोमौ' इत्युगांशूकस्वा.दं <विरजुपेताम्‌' इत्यादि पौणंमासवद्‌ SRT- 
उच्चैः इन्द्र इदर इदिरजुवत? इत्यादि पठेत्‌ । (ato ९३1१६) त्यागे 
अग्नीषोमाभ्यामित्यस्याग्रे-इन्द्राय [महेन्द्राय वा] इति विशेषः | 
अध्वयु रणा परिधिबु हूयमानासु ग्रग्नोतू ओम्‌--जुहोमि त्वा सुभग 
सीभगाय पुरूतमं पुरुहूत श्रवस्यन्त्स्वाहा इति मन्त्रेण (का० श्रौ० ४,२।४३) 
उपविश्य उपवेषं जुहुयात्‌ । इदं सौभागाय न मम इति यजमानस्त्यागं 
कुर्यात्‌ । 

ततो देवेभ्य आज्यपेभ्य इत्यादि शेषं सर्वं कर्मापवर्गान्तं पौणंमास- 
वत्‌ कार्यम्‌ । 

॥ इति सांनाय्य et दर्शष्टिविशेषः ॥ 


अथासान्नाय्ययाजिनो दर्शोष्टो विशेषः 


संकल्पे दर्ेष्ट्याऽह यक्ष्ये। उद्धरणो दशैष्ट्यर्थमुद्धरामि । ब्रह्मवरणे- 
दशेष्ट्य!ऽह यक्ष्ये | शाखाछेदादिवत्सापाकरणान्तस्यात्राभावः | नच यगारवा 
स्वयमरिनिहोत्रहोमनियमः । होमानन्तरमुपसृष्टप्रेषादिवस्सापाकरणस्याभावः । | 
प्रातरनुदिते ब्रह्मवरणादिः। पात्रा तादने--विशतिः कपालानि। कयोः पुरो- 
डाशयोद्वे पु रोड'शपात्र्यौ, दोहनचतुष्टयस्थाभावः | उपवेषो वारणः | 


इति सानाय्यपक्षे दर्शेष्टि | ग्रब ग्रसांनाय्य पक्ष में दर्शेष्टि की विशेषता 
दिखाते हैँ-- 


संक्रल्प में (दर्शेष्ट्या यक्ष्ये) कहे । शाखा छेदा दि.वत्सापाक रण पर्यन्त दाँचाग्य 
का कृत्य यहाँ न होगा । यवागू से स्वयं अस्तिहोत्र करते का नियम सी यहां नहीं है। 
` अगिनिहोत्र- होमानन्तरः उपसृष्टाप्रेषा दिवत्सापाकरण का भी यहाँ अभाव है । इष्टि - 
के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्मवरणादि का आरम्भ करे । पात्रासादन में- बीस _ 
कपाल, दो पुरोडाशों की एक ही पुरोडाशपफात्री Z दोहन चतुष्टय यहां नहीं होगा । 
उपवेष यहां वरणावृक्ष का जानो। हविग्रंहण में आग्तेयपुरोडाशाथ हविग्रेहण के 
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हविग्रेहणे--ग्राग्नेयपुरोडाशाथंग्रहणानन्तरमैन्द्राग्नस्य f ग्रहणम्‌ । तत्र-- 
इन्द्राभिभ्यां जुष्टं गृह्वामीति मन्त्र ऊहः । हकिःप्रोक्षणे--आग्नेयहविःप्रोक्ष- 
णानन्तरम-इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । कपालोपधाने-ग्राग्नेयस्याष्टौ 
कपालान्युपधायोत्तरत ऐन्द्राग्नस्य द्वादशकपालोपधानम्‌ | ऊत्तरतश्चत्वारि 
इत्यग्नीषोमीयेकादशकपालोपधानाद्विशेष: । 


विभज्य पिण्डालम्भने इदमग्नेः इदमिनद्राम्न्योः । घ्राणदाने-अभ्नि गच्छ 
इन्द्राभी गच्छेति विशेषः | सामिधेन्यनुवचनान्तदेवतावाहननिगदे (पौ० ६४ | 
९) अभ्निमारवह--इत्यस्याग्रे अग्नीषोमावाहस्थाने--विष्णुमितयुपांशूक्त्वा- 
आश्वह इत्युच्चैः | तदनन्तर म--इन्द्राभी आश्वह ' ततो देवां २॥ आज्यपां 
२॥ इत्यादि । उत्तमप्रयाजेस्वाहाग्निमित्यस्याग्रे- ग्रग्नीषोमयोः स्थाने 
स्वाहा (उपांशु) विष्णुं उच्चैः स्वाहेन्द्राभी स्वाहा देवा आज्-पा इत्यहः | त्यागे- 
इदमग्नये सोमायाग्नये विष्णव इन्द्राम्निभ्यां देवेभ्यः इत्यादि । प्रधानयागे- 
आरनेथपुरोडाशयागानन्तरं वैष्णव उपांशुयागः | तद्यया--प्रत्यागत्योपविश्य 
विष्णव इत्युपांगूक्त्वा-अनुब्रूफ हि-इत्युच्चेः | ततो होता- | 


पश्चात्‌ (इन्द्राग्नि०) से ऐन्द्राग्नपुरोडाशार्थ ग्रहण करे | हविः प्रोक्षण में-ग्राग्नेय zf: 


j 


प्रोक्षण के पदचातु (इन्द्रा ग्निभ्यां त्वा०) से ऐन्द्राग्नहवि: का प्रोक्षण करे । कपालोप- 
घान में शाग्नेय पुरोडाश के अष्टकपाल चयन किये पझ्चात्‌ उस से उत्तर में ऐन्द्राग्न 
पुरोडाश के द्वादश कपालों का उपधान करे । उत्तर में चार धरे यह अग्नीषोमीय 
कपालोपघान से विशेषता ह । 


विभाग कर पिण्डों का आलम्भन करने में (इदमग्ने:) के पश्चात्‌ (इदमिन्द्रा- 
ग्न्यो:) कहे । प्राणदान के मन्त्र में द्वितीय पुरोडाश के लिए (ग्निं गच्छ) के स्थान 
में (इन्द्राग्नी गच्छ) कहे । सामिधेनी के गन्त में कहे देवतावाहन के निगद में (पौ० 
९४।१३.भ्ररिनिमार्वह) से आगे (Reya) को उपांशु कह कर (ग्राउवह) कहे । तद- 
नन्तर (इन्द्रानी ग्रा३वह) कह के (देवां २॥ आज्य०) इत्यादि पढ़े । उत्तम प्रयाज में | 
(स्वाहा ग्निम) से आगे अग्नीषोम के स्थान में (स्वाहा [उपांशु] विष्णु' स्वाहेन्द्राग्नी 
स्वाहा देवा श्राज्य०) इत्यादि कहे | इसी के भ्रनुसार त्याग में (विष्णवे इन्द्रा ग्निम्याम्‌) 
ग्रधिक बोले किन्तु अग्नीषोम को न बोले । 


प्रधानयाग में आग्नेय पुरोडाश का याग किये पश्चात्‌ वैष्णव उपांशु याग करे । 


° 
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ओम्‌-इदं विष्णुंविचक्रमे त्रेधा Rida पदम्‌ | समूंढमस्य पांसुरोरम्‌ 
(Œo १।२२।१७) 
इति अनुवाक्याँ पठेत्‌ । . 
तत आज्यभागवद्‌ धुवातश्चतुर्रंहणम्‌ | ध्रवाध्प्पायनम्‌ | तत उत्थाया- 
तिक्रम्य-ओशभ्रा श्वय | अस्तु ओरेषट्‌। (उपांशु) विष्णुम्‌ (उच्चैः) यजेति 
तेनोक्ते--होता-- व्रि 
ये्यजामहे-विष्णुं Pea: पृंथिवीमेष एतां विचंक्रमे शतर्चसं महि- 
त्वा । प्र विष्णुरस्तु तुवसस्तवींयांस्त्वेषं dea स्थविरस्य नाम२ वोरेपट्‌ 
fe; (Æe ७१००३) 
इति याज्यां पठेत्‌ । श्रध्वर्युश्च समिद्धतमेऽनौ जुहुयात्‌ | 
इदं विष्णवे न मम इति यजमानस्त्यागं कुर्यात्‌ | 
पुनः प्रत्यागत्य-इन्दरान्निभ्यामसुब्रू शहि इति प्रथमस्वरेणा प्रैषः । ततो 
होता-- 
ओम्‌-- इन्द्रांभी अव॒सागंतमस्मभ्यँ चर्षणी सहा । मा नों दुःशंस ईशतो३म्‌ 
(To ७९४७) 
इति अनुवाक्यां पठेत्‌ । 
ततो ध्रुवातो जुह्वामुपस्तारः । भ्रुवाप्यायनम्‌ । ऐ्द्रागतपुरोडाशस्य 
मध्यात्पुर्वार्द्धाच्च द्विरवदानं, त्रिजेमदग्नीनाम्‌ । उपरिष्टादभिघारः | भ्रुवा- 
भिघारणम । क्षताभ्यङ्गः । उत्त्यायातिक्रम्य- ओरश्रारेवय | अस्तु श्रोरे- 
षट्‌ । इन्द्राग्नी यज इत्यर्नीधोक्ते होता-- 
ये३्यजामहे--इन्द्राग्नी-गी मिविप्रः प्रमतिमिच्छर्मान gee रयि यशसं 
लौट mat बेठ के विष्णु को उपांशु कह कर (अनुबू३हि) उच्चैः कहे (इदं विष्णु०) 
इत्यादि अनुवाक्या के पश्चात्‌ श्राज्यभाग के तुल्य ware चतुग्रेहरा, LAT का आप्या- 
यन, उत्थान अतिक्रमण कर के ग्राश्रुतादि पुर्वक (त्रिदेव:०) याज्या के अन्त में यजमान _ { 
के त्याग'बोलनें पर मध्य कुण्ड में होम करे । इस'के पश्चात्‌ अनुवावयार्थ प्रेषादि पूर्पक = 
पौरांमासस्थ अग्नीषोमीय पुरोडाश के तुल्य ऐन्द्राग्न पुरोनुवावया याज्या पुर्वक ऐनद्राग्न- | 
' पुरोडाश का होम करे। ` | ee 
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पू्ठभाज॑म्‌ । इन्द्राभी दजहणा सुवज्ञा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णे१ः वो३पर्‌ 
(Æo ७।६३.४) 
इति याज्यां पठेत्‌ । अ्रध्वयु च समिद्धतमेश्जनौ जुहुयात्‌ । 
इदमिन्द्राभिभ्यां न मम इति यजमानत्त्यागं कुर्यात्‌ | 
स्विष्टक्कदाहुतावग्नीषोमस्थाने विष्णुरिन्द्राभी च देवता योज्या:-अयाडू- 
Ren: प्रिया धामान्ययाडिन्द्रग्न्यो: मिया धामानीति । ऐन्द्राग्नस्य प्राशित्रेडा- 
व्यतिरिवतं यजमानभागादि किमपि न भवति । सरू चोव्यू हने-अग्नेविष्णो- 
रिनद्रारन्योरुञ्जितिमित्यादि | अग्निविष्णुरिन्द्राी तमपनुदन्तु । श्रत्राप्युपांछु 
यागस्य देवताया विष्णोरुपांशुञ्चारणब । प्रस्तरहोमनिगदे श्रग्नीप्रोमस्थाने 
विष्णुमिन्द्राभी च संयोज्य तिगदं पठेत्‌ । त्यागे च--इदमम्ये सोमायाञ्नये वि- 
ष्णव इन्द्राभिभ्यां देवेभ्यः--इति विशेषः | अन्यत्सवँ पौणाँमासवत्‌ | 
सोमयाजितो नियमेन सांनाय्यं भवति, श्रसोमयाजिनस्तु कामचारः | 
त्रिशतं वर्षाण्येव दर्शपुर्णंमासाभ्यां यागो भवति यावज्जीवं वा । दाक्षायण- 
यागपक्षस्चेत्‌ पञ्चदशवर्षाण्येव यावज्जीवं वा ॥ 
इति दशेष्टिविशेषः समाप्तः | 


स्विष्टकृत्‌ आहुति में अग्नीषोम को हटा के वहां विष्णु और इन्द्रार्नी देवता 


संयुक्त करने चाहिये । ऐन्द्राग्नपुरोडाश का प्राशित्रहरण और इडा से व्यतिरिक्त 
यजमान भाग वा षडवत्त चतु्ाकरणादि कुछ नहीं होता । स्रूचों के व्यूहन में अग्नी- 
षोम को हटा के उन के स्थान में विष्णु और इन्द्राग्नी देवतों का मन्त्र ऊह होगा । 
परन्तु विष्णु को यहां भी उपांशु बोलना चाहिए। प्रस्तर होम के निगद में श्रग्नीषोम 
को हटा कर वहां विष्णु और इन्द्राग्नी जोड्ने चाहिए जसे (विष्णुरिदईहविरजुष- 
तावी०) (इच््राग्नीइद<हवि०) तथा त्याग में भी (विष्णव इन्द्राग्निम्यामु) बोलना 
चाहिए । ग्रन्य सब कृत्य पौणमासेष्ट के तुल्य जानो । 
सोमयाजी पुरुष AIR सांनाय्य करे और असोमयाजी चाहे तो करे वा 


न करे । परन्तु आरम्भ करे वेसा ही सदा करता जावे । तीस वर्ष दशं पौणंमास यागः 


होता है, वा जीवन पर्यन्त । दाक्षायण याग पक्ष में १५ पन्द्रह वर्ष का भी नियम है वा 


वहाँ भी जीवन पर्यन्त । काम्य दशंपौणांमास जिन में विकल्पित हिरण्य दक्षिणा हो 


वे दाक्षायण कहाते हैं ॥ 


इति द्षष्ट की विशेषता पूर्ण हुई ॥ 
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